6 गोष्ठी पूशियाँ प्रस्तुत करैत भ्रछि- 


कोशिकी | 


(एक) 
| 
[ 
स्पाइक: | प्रो जगदीश मिश्र 
रवीळनाथ ठाकुर 
बिद्यापति गोष्ठी 
परिसा 


मूल्य : मात्र 


विद्यापति गोष्ठो पुरिणयाँक द्वितीय ग्रधिवेशनक एक दृश्य 


छि सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


सम्पादक: 
प्रो० जगदीश मिश्र 

(मात्र पृष्ठ १ से ४० धरिक ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

( प्रबशैषक ) 


कालिका प्रेस, पटना-४ | A ३ क, 
( झालरण तथा पृष्ठ ४१ से प्रवशेष) A 


व्या श्री ब्रजमोहन ठाकुर, एम० ए० बी० एल» 
कलकत्ता विश्वविद्यालपकत 


कौशिलक भूतपूर्व सदस्य 


खािच्याच्विक्ा 


क्रम १: पूर्ियाँ बग्वना : पं० श्री शुभंकर झा 
कोशीक प्रिये लोकक हृदय मे आतंक छैक रो भाइ 
आनन्द मे परिवर्तित मय पेल अछि । माइ माहूर-मधुर 


जेस अधि भा जहर अमृत भय बेल परखि। सरिपहें 
पिय प्राम्य भय गेल प्रचि । 

क्रम २: युग पुरुष बिद्यापति : स्व० प्रो» रमानाथ झा: 

से १८ घरि : विद्यापति माथ कविये न 


क्रम ३: पूणिर्या : कविता : डा० बदरी नारायण दास :१० १६ 


“यँ, कविता से बेर 


ट धीक। 
ा समस्त, ए चित्रका रूपमे देखल जा सर्कत 
ग्रछि । फोकाका यनमे हैते आत, बसतात मे कपैत फदलीक 
पात, प्रोसक बिन्दु सँ भीजल रूमलक गंध, विसरबाक प्रयत्न 
करिती नै विसरल जा सब । 


याक एकसरे 


वि ती) 


i बालक प्रा 


कक शिक्षा लेल ल विद्यापतिक 


भदै 


“पु्षप-परीक्षा” पर आधारित होइतौं ई निवन्ध प्रपन 


ह एहन वाताबरणक जे एहि स्वतत्म ग्रस्तिस्व रखँत पछि । 


क्रम ७ ¦ कलकत्ता विश्वविद्यालय मे मैधिलीक स्थान कोना ? 


क्रम ४ ¦ विद्यापतिक वेश भक्ति : निबन्ध ¦ डा० जयकांत मिश्र ; एक सस्मरण वार्ता 


समीचीत विकासक भशर बँक । 


साहित्य अकाइमी मे मँविलीक प्रतिनिधि सदस्य; प० २० 


(२ परि: हि 


माहूशूमि 


मितरिज्ा । अपन श्रद्धा गरा भक्तिः 


प्राजुर प्रचार तेत्र से अलग 


मि 


अपित कपंसरिह, ताही विचार वित्दुक चाह रहि सक्छ । कारण भीः 


कतक वृत्त 


ई निका । प्रपता प्रत्येक दिः 


मुखरित रूपमे ई संस्मरण 
TR | क्रम द : पूयं प्रो मैथिली : एक गवेषणात्मक निवन्ध : 
कम ५ । प्राचीन सैथिलीक स्वरुप श्राप्रोर बिद्यापति : निवन्ध : 

प्राचार्य राधाकृष्ण चौधरी 


३ से २९ घरि: 


प्राचीन भैमिलीक स्वस्थ के बिम्ब सें विस्वित ? 


विश्यक छलाह । सामन्ती 


प प्रतिनाक 


गना 


दुर नभि 
गा धोक । विद्यापतिक माध्यम सै मैथिली 


आ मैभिल्लीक माध्यम से विधापति ज्रीबैत छथि । 
सम्पादकीय 


कम ६ : विद्यापतिक ¦ काश्य ले पुरुष-परिकल्पना : नियत्य = भो रवीन्द्र 


द भा व्यथित : १० ६० से ४० घरि: 
दूय चतुष्टय की भीक ? को कामी तेपिक विशिष्टता 


® 
पृर्णियाँ बन्दना 


छीन पुरैनिया हमर प्रणाम । 
उत्तमी गिरिराज हिमाला 
पसल कोरमे जिनक नेपाल 
निकलळ जाहिसै सरिता माळा 
ज्ञाहिलौ तोहर भूमि छळाम्र॥ 


जिविधताप भव-हारिनि ` शङ्का 
पश्चिम कोशी पूष मदानस्था 
मिलि सभ जकरा वनयप धाम॥ 


दक्षिणमे जञन-तारिणि गङ्गा 
लीम्न” 


क्रोशी जत्तय 
नहर सोनकन थनबए जत्तय 
घान पाट तोडी उपजाचण 
छपक मस्त जह भाठो याम॥ 
माहुर मधुर जहर अस्त भेळ 
रोग शोक सब दूर भागि गेल 
धन्य जीव जे बास पाबिगैल 
पहन न सुन्दर कोनो ठाम t 
त 
श्री चुसङ्करः ऽका 


[| विद्यापति 


काब्यजगतमै चिद्यापतिक महिमा ६ 
अचुपम अछि । आइसे छो खण वर्ष पूर्व दुत भ भाय मध्य 
मिथिछाक पक गोड महापण्डितक बे नेट जनिका लोक 
क्यपि नियः 


क चाइचरितक प्रभावले मिथिळाक जीवन 
मित अछि । हुनका उपजीव्य भेव्ळभिन्ह अपन वाळ-सखा 


शिबद सिंद जनिकहिटा मिथिलाक लोक हृदयले राज्ञा 


कइलक । हुनकहि प्रमोदार्थ ओ गीत रचए लाह, हव 
रीतिसं, नव तान भो नव भासक, श्यङ्खार रसले ओतप्रोत, 
ओहि भाषामे जे भो स्वयं 
नरनारी थः 
जनता हुनका कथिकण्डहार कदण लागल । शत शत 


त छलाह, जै मिथिलाक सकल 


अभिनव जयदेय 


जैत छल । काथ्यकळारसज्ञ हुलव 


कहलक; 


शिवगीतमै भो महादेवकें कतेक उपालम्भ घुनाओछ, कतेक 
मारसम्भवक घडुक 
) पहि हारा भो गा- 


निन्दा कणळ जे ठाम ठाम तीक्षणतामे 


निन्दोक्िके' समेत मातु करैत भछि ४ 
उुपूर्ची चित्र भकल, गौरीक सन शहि 


क 
असिश्ापक लौकिक ब्याख्या प्रस्तुत फण्ल । व्यवहारक 
गीतमे ओ तत्कालीन मिधिछाक सामाजिक चित्र प्रस्तुत 
कणळ, सकल नर जो नारीक हृदयमें सामाजिक थेतनाकें 


छापि गेलाह जै अद्यापि नहि मेडाणळ अछि । थो चमत्कार 
६ वियापतिक स्चनामे काव्यक प्रतिभा तथा खील 
ल्वरलद्दरीक अपूर्च सम्मिश्रण अछि जे प्रसाद ओ माधुर्य 


[३ 


ओतप्रोत अछि ओ हे" सर्वंधा आनन्दक एकगोड अक्षय 
जोत भेल अछि । कोन थाश जे सम्पूर्ण जनञीयनक ई 
सुमधुर ब्याख्या जपद्द पढ़ौत अछि, जण्द सुनैत अछि तकरहि 
सुप करत रहल अछि । वस्तुतः चिद्यापति इमराळोकनिक 
काध्यक उपचनमै शो कोकिळ सिद्ध भेळाह जनिक काकळी 


वळ मिशिलहिडामे नहि, समस्त उत्तर भारतक भापाक्षेत्रमे 
बसन्त भानि देल । 


परन्तु विधापति कविए डा फडा छळाह; कृत्या औ 


। तेदन विशिष्ट कुने हुनक प्रादुर्माच भेळ 
छळ, तेहन चावाचरणमे भो पाछित ओ पोषित मेल छळाह 


जतणक मादि ओ पानिमे विद्याक उत्कर्ष भो राजनीतिक 
गहनता तथा जडिछता सानछ छल) घलातक सङ्घ उधिभाइत 
छळ । जे कथा भान ब्यक्ति उपयुक्त गुरु भेटळा उत्तर तत्पर 
भेलहि कम्डलँ सीखि सकत. छळ, थूक सकेत छल, से 
विद्यापति शैशवाबस्थदिस्नै राजनी तिकललो खिनी कर्णधार 
अपन गुरुजनक मुहुर्त, विशत चिदठदप्रणी छोफनिक सहवास 
अनायास अचगत करप छागछ होपताद । किशोराबस्थासँ 
ण अपन सुदीर्च ज्ञीचनक अन्तिम दिन घरि भो मिधिलाक 
दाजलभाफ खानदानी दरधारी रहळाह । जनिका प्रसङ्ग 
एखनहु पाद सुनछ जाइत अछि जे जनिक तुलनामे भार 
सच राजा 'छोकड़ा' ताहि शिवइ सिंदफ आओ. बालसखा, 
अन्तरङ्ग मित्र, चिश्वश्त सेक, अनुरक्त सचिव तथा महाराज, 
पण्डित छळादः भन्तिम स'प्रामक निमित्त प्रस्थान करचासं पूर्व 


| 


आ अपतत छभो गोड स्त्रीकें हुनकहि जिम्मा राखि गेल छळाह । 
मिथिछाक सफल नर ओ नारी इएद मानेत भावि रहछ अछि 
जै महादेव हुनक भक्तिक भधीन भए उगना नाम घराए हुनक 
चाकर मेळ छछयिन्द तथा गंगाक तटपर प्राण त्यागीते 
याताम चछल अन्तिम राति धारस॑ किछु दूर विश्राम करत 
तक निमित्त गंगा अपन धार छोड़ि दिनक 
द आवि बहए छागछ छळथिन्ह । पहन अळी- 
[न अनुपम छल दिनक प्रतिपत्ति, 
पहन अप्रतिम छळ हिनक प्रतिभा | 

चिद्यापति जनैत छलाह जे कीत्तिरक्षरलम्वद्धा ओ अपन 
हुद्मगतभाच जे हिनफ जीचनक दिशाफें नियमित कएने 

रहल ६ स्पष्ट लिखैत छथि, 


तिहुभन खेत्तहि काणि तसु कित्तियद्छि पसरेइ। 

अख्खर खम्भाम्म जज्ञो मञ्चावास्थि न देइ ॥ 
अत्यन्त किशोराचस्थहिरं ई अपन फीर्तिवढिलकैँ 
पसरंवाक हतु अक्षरक खाम्ह भांडि गाडि मचान बास्थए 
अन्तिम समय चरि चलेत रहछ । लिख- 
जेना दिनका व्यसन छठैन्हि ओ रजाघनौलीक प्रयासमै 
आओर नदि किछु तै पभोने छभो सण्वेस पैध पेघ ताइक पात 
वर ई समस्त भागत उतारि गैलाइ । गीतकेँ छोड़ि दी तओ 
हिनक रचना एक ब्यस्त जीवनक हेतु पर्याप्त अछि । दशं गोट 
हिनक रचित ग्रन्थ रुन उपलब्ध अछि जाहिमे पाँच गोड 


नके वर्षक वार्धक्यमे संकलित जाहिमे एक एक पोथीमे सण 
८ उच्चरण अछि धर्म, पुराण, भागम थो इतिहासणौ । 
कल्पना करवाक चिषय शिंक शे ताहि दिलुक समयमे आन 
पोथी तङ्यित पर हाथडिदा लै लिक्षछ उपलब्ध छलेक पतेक 
द्रण ई कोना दप सकलाह ? केदन छल हिनक लोकोत्तर 
, कतेक छळ दिनको छिखयासँ प्रेम, केहन छल दिनक 
व्यावहारिक केहन चमत्कारक छल दिः 
चयन? 


अतएब विद्यापतिक कथिक हप कत बड़ विशिष्ट 
छल हिनक व्यक्तित्वक स्यय्प जे अपन प्रतिभाफ प्रसाद टोक 
जञा शास्त्र दूह विषयमै समान कित्व प्राप्त कपछ, समान 
हपले छोकोत्तर चमत्कार प्रदर्शित कपल भो चिरकाळक हेतु 
अमर छथि | वःतुतः भो जाही व्तुकें छूबछ तकरहि उत्छप्य्तर 
बनाए छोड्छ । ई छळ हुनॅक प्रसिभाक विशिष्टता) प्राक्तन 
संश्कारक भसाधारणता, व्यक्तित्यक प्रभाव । परन्तु भो युर 


रहन छल जखन मिथिला प्रतिभाक थिकासक हेतू अत्यन्त 
उर्चर छळ । चिद्यापतिके सथ प्रतिचिशिष्टि मानि छिंपेन्हि 
से भए सकेत अछि मुदा विद्यापतिक अतिरिक्तो एक दृ नहि, 
अनेफो महापुरुष भोदि युगमे पतए प्रादुभूत मेळ छलाह 
जनिक शुणगरिमाशँ मिथिला एन घरि गौरा स्थित अछि । 
ते बारदम शताब्दीक आरम्पहिलँ मिथिछामै सांस 


EE] ] 


सिक उत्थान म | इ छागल मुदा ओकर उत्कर्ष विधापतिक 
जीवनकालमे चरम पर परिलक्षित रोइत अछि ओ विद्यापतिक 
परोक्ष होइतहि जेना + 
युग मिधिल 


र हास होभर ळागळ। विद्यापतिक 
इतिहासमे स्वर्णयुग सिद्ध भेळ । 


मिथिळा 


गक सूत्रपात शाके १११६ में मालख 


ज्ञाइत अछि जखन कण टिकुछ चूडामणि नान्यदेव खिमराभोगे 


अपन राज्यक शिलारस कण्छ । ताहिर पूर्व पौराणिक 
युगक कथा नहि हो, कलियुगमे मिथिलाक स्वत्स्त्र राजा 
कहियो नहि मेळ छलाइ । कौ 
दोइत अछि जे जनकक घंशधरके' कोनु शाजाक हेतु गित 
अपराध कल्या पर बलछात्कारक कारणे 


टेश्यक अथशास्त्रसॉ अवगत 


राज्यश॑ ध्युत कण 
लष 


चिदेहक गण-राज्य स्थापित भण गेल ज्ञे. क्रमशः 
लिच्छबीलोकलिक सङ्ग मिलि बुज्जिक संघराज्यक श्वापना 
कणछ। इतिहासमै एहि संघक बड़नाम अ 


[छि कारण महात्मा 
सेवक निर्माण बृज्जिसंघक आदश पर कपने 
छलाइ। जैतधर्मक प्रचन्तक महाचीर घेदेह छळाह, देही पुत्र; 
मगधक सम्राट अज्ञासशत्र, दे 
अज्ञातशत्र, घुञ्जिसं 


त्र छलाह । इण्ह 
धक उच्छेद फण मिथिळाके अगधक 
अधीन कणळ । पंद्रह सूप वर्ष सँ भधिक दिन धरि मिथिलाफ़ 


राजनीतिक स्थतन्त्रता भपडत रहळ। कतेक दिग्विजयी, राजा 
मिथिलाक चिज्ञयक गौरघ अपन अप्रत प्रशस्तिमै लिपिबद्ध 


कराए गैछ छथि । मिथिळा फहिभो शुद्ध नदि कछ; 


[७ 


राजनीतिक ध्यतन्त्रताकैँ महत्व नहि देळः अपन आचार ओ 
विचार जीवनक क्रम भो विचारक धारा श्यतन्त्र राखल । 
मुदा राजनीतिक धवतन्त्रता नहि रदळे शान्ति आओ समृद्धि 
एथे समृद्धिसँ जे कळाक चिकास 
चाही से हो भ्रए नहि पाभोळ । सन्तोष ओ त्याग-णही ) 
गुणक वहसँ मैधिळलोकनि धर्मबुध्दुया विद्याक व्यवसाय 
करथि शो नीरस जीवन वितबेत अपन अस्तित्व घरि बचबैत 
इहछाह। आतणव शाके १०१६ मे जखन सुदूर कर्णाटक चीर 
चतिइत नान्ग्दैय मिथिळामे राज्य स्थापित कपळ तँ 
मिथिलाक छोक हुरका. पूर्ण स्वागत कण राखछ आ आत्म- 
समर्पण कप देख । कार्णाट राजाळोकनि विदेशी दोइतहूँ 


नहि रहए भो शा 


मिथिलाकें अपन घूमि शासन करण छगछाह जो पंद्रह 
सक बर्षक अराजकतास थाकल मैथिल जाति अपन राजा 
आओ स्वच्छन्द अप्‌ विकासक 
अप छागछ । नघ जागरण जेना समस्त 


ओ अपन राज्य पावि रू 


पथ पर अप्रसर 
देशमें नथील स्फूति आनि देलक । लक्ष्मीथरक कलपतर 


सामाजिक जीवलक नवीन रुपरेखा अङ्कित कणलक जकर 


प्रमाचस समस्त देशे निवस्थक युग कए सप घर्ष धरि 
ब्याप्त रहल । ग्ठुशक नब्यन्याय समस्त देशमै शास्त्रीय 
चिचारकें एक गोड तब दिशा प्रदान फण्छक । ई युग छल 
जन विधर्मी मुललमान भारतवर्षक चिजय कण रहर छल 
आओ समस्त आर्यावर्स मुसळमानक शासनमै आविओ गेल 
तथापि मिथिळामे कार्णाडक छत्रब्छायामै अपन राज्य रहछ। 


mE 

ियापतिक प्राडुर्भायक्षै सीस चाळीस चर्ष पूर्व मुसळमान 
अपन शासनमे कप. छेछ परन्तु 
जे मिधिछा 


मिथिळाक श्यतन्त्र राज्यकै 
दत ओकर शासन चछि नदि सकलेक 
देक दिन क्षत्रियक शाखनमें छल से शाय विशुद्ध भिधिलाक 
५पि भो सुसलमानक 


एक गोट ब्राह्मणक हाथमे दए देठ गेल 
अधीनता स्वीकार कण छेछ, मुसलमान घादशाहकें कर देव 
स्वीकार कण लेल । ओइनिवारक राज्यकाल मिथिलाक 
इतिहास श्यर्णयुण कडल जाइत अछि जलन समस्त पूर्वोत्तर 
भारत नेतृत्व मिथिला फरेत रदछ। १२०० ६०क पानतमे 
जे नच जागरण मिथिलाक भूमि पर, नव स्फूर्ति ओ नच 
क से बहुत दिन भरि प्रवर्धमान रहल । वस्तुतः 
बहित उत्तर कालमे मेरथ 
य॑ चरम पर छळ झो. पक्षधर 


प्रेरणा अन 
विद्यापतिक परोक्ष भेलाक 
सिइक समयमै मिथिला' 
खिश्रक शिरोमणि रघुराथंएँ शास्त्रा्थमे पराजय मिधिछाक 
सुकरता दयो तितत फरेत अछि । 


गौरव सूर्यक मध्याहोत्तर पतन 


को विद्यापति पहि नव जागरणक सबसे चिशिष्ट 
प्रतिभाळण प्रादुभूत भेळ छळाह । म्रेधाक लोकोत्तर 
खमत्कारिता) कर भुत विळास, जीवनक प्रति घोर 
आयक प्रति अशनः गहूकता, ६ सय तें हिनक 
जीवनफ प्रत्येक अंशमे लक्षित करिति छी सुदा चिद्यापतिक 
प्रतिभाक बहुमुखिता एकर स्पष्ट प्रमाण झछि। मानच" 
्ञ विद्यापति अपन पुरुण-परीक्षामै प्रतिपादित 


अछि भो ताहूसँ बेसी जाहि रुपो जोकर पाळत अपना 
जीवनमै कणछ अछि ताहिस स्पष्ट अछि जै भारतीय आयं 


सध्ये जीवनक मूल्याडून जा हि सनातन मापदरडल' 


आपल अछि तकि शो नच युगमे नव परिस्थितिमे पुनरूदो- 
पित कळ, पुनरुज्जीचित 


मान्यता प्रदान 


कणल। स्मरण हण जे मिथिळागे जातीय जीवन, जन 
जीवन, सामाजिक जीचनक रुपरेखा जे विद्यापतिक युगे 


नियमित 


छळ से सनातन द्ोइतडु नथीन युगक अचुफूछ 
छल, एतेक अनुकूछ छळ जे भो केबल मिथिळहिमे नहि, समस्त 
जायां भाइरल समाहृत रहल थो पू्वाततर भारत 
ते मैथिळक नेतृत्व सर्षमान्य रदळ । आई धरि हमर जीयत 
ओही भित्ति पर यथाकथञ्चित्‌ भवळभ्बित्त अछि ओ परि- 
स्थितिमे अन्तर ओहिमै समयानुकूळ स'शोधन, परियत्त न 
ओ परिवद्ध नदि भेळ अछि तहिँ समाज अस्तब्यस्त अछि तथा 
ri रपस मैथिल लोकनि उक्षति शिखर पर क्रमशः 
पहुँचैत राइ अछि अवश्य परन्तु समष्टि रूपसँ मैथिल 
जाति पहुंभाएछ, छिन्न भिन्न ओ नगण्य भेळ अछि । 


हे ह i पुनः स'घटनक जे क्रमचद्ध 
योजता बनि कार्यरुपमे परिणत कपल गेळ जाहि. प्रसादात्‌. 
कमस कम तीन सण घर्ष धरि (१३०१-१६००) ६ समाज सुट्टढ्‌ 


्यापतिक युगमे समाजक 


EE घं मुसलमान सदृश विधी भो विज्ञाती थिः 
शासनमे अपन श्वरुपकें धचभोने रहि सकळ, ताहि संघटनक 
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चिदे स्थायी, सब विशेष दूरः 
दशितासे पूर्ण घटना छळ ळोकभापाक महत्व स्थापित करव, 
छोकभापाक स्वरूप निर्धारित करव, छोकभापाक घर घर्मे 
प्रचार करव, ओहि छोकमापाक जे भापामार जनता ताहि 
दिन बजेत छल, धुर्त छळ, आदिम मिथिला देशक चाली 
सकळ नर ओ नारी, ब्राह्मणं अन्त्यज् घरि, राजास रहू घरि 
चिद्वानसँ मूर्ख घरि समान रुपलँ आबद्ध भए सदत छलाद, 
जादि बले' समाजक सब घर्गमे पकत्य स्थापित भए सकेत 
छळ, जकरा कारणें समस्त मिथिळाघासी अपनाके एक 
बूकि सकत छलाह । ई विद्यापतिक प्रतिभाक प्रसाद छल, 
हनक दूरदशिताक फळ जाहिलँ मेधिलक जातीय जीचनक 
अम्युदय होत जँ चियापतिक दुरदशी नी तिक सर्वथा पालन 
दोइस परन्तु से मेल नदि। चिद्यापतिक पर्चती युगमे जनभापाक 
म्य कीत गेळ भो जन साहित्य क्रमशः बर्गीय होइत गेल 
जकर परिणाम भेल जे गत शताब्दी भरि अबैत अवेत मैथिली 
साहित्य ब्राह्मण भो कायस्थ मात्रक साहित्य बुफछ जाए 
ळागळ । विद्यापतिक दूरवशिता तँ पहीसे सुस्पष्ट अछि जे 
भो खण बर्ष पश्चात्‌ पहि शताण्दीक प्रथम चरणक अन्त 


दिशि प्रथम महायुद्धक अनन्तर घिश्यमे ई कथा सिद्धान्त 
रुपसँ मान्य मेळ जे जातीय जीवनका भाधार भाषा थिफ ओ 
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भाग्तवर्षमे स्वातन्त्र्योखर कालमे भाषाधार प्रान्तक निर्माण 
दिशि ध्यान गेल । एजनहु जे हमराळोकनि मैथिछ जातिक 
गप्प करैत छी क्रिया मिधिछाक निधासीमै जातीयताक 
किलुओ चेतना अछि तै तकर श्रेय घिद्यापतिके, जे मिथिलाक 
जनभापाके स्वरुपायित फण्छ | आवहु जै मैधिलत्यक रक्षा 
भए सफैत अछि तँ मिथिलाक भाषाकै एकटा स्चस्प दण 
ज्ञकरा खमत्त मिथिछा देशवासी अपन भाषा घुझए) जकर 
गौरव सबके होइक जकर विकासक हेतु, सम्मानक हेतु, 
पूर्णताक हेतु समस्त मिथिळा निवाखी फृतरूंकल्प हो, 
किछुभो स्वार्थत्याग करण, थोडो सेघा करैत रहचाक सतत 
सचेष्ट रहण 

दोसर कथा अछि विद्याक प्रसङ्ग । मिथिला सव 
दिनस धियाक ब्यचसायमै संलग्न भो चिद्यापतिक युगमे 
समाजक पुनः ल'गठेन भेळ तादिमे लामाजिक सत्ताक उप- 
चयक निमित्त ज्यतिक पिशुद्धि-ओ आचारक चास्ताक संग 
स'ग विद्याक व्यवसायकैँ मान्यता देल गेल जकर परिणामः 
स्वरूप विद्यापतिक युगमे मिथिलामे प्रकाण्ड पाण्डित्यक 
खालि छल; विद्याप (कोड पहन मदाफुलमे जन्म 
छेने छछाद जाहिमे पा ण्डित्यक प्रकर्ष प्रथ्यात छल, चिदुयाक 
डपासनास राजनीतिक अधिकार पभोने छलाह; सुदा 
विद्दप्रापति तस अधिक महत्व नहि दै 
पुलक लक्षणमे पढिने चीरव्य, तन छुवुखि भो अन्ते चिद्याके 


(| 
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राखि विददयापति विदुयाके व्यापक रुपमे प्रहण कणछ अछि, 
बिद्व्याक्र चौदह मेदक कथा कहि विद्यापति ओ हिमे शास्त्र 
झो शस्त्र पढी वू विदयाकें सुथ्यता दैत छथि मुदा ताहमे 
कहैत छथि जे स्वमाघहिस' शास्त्रविधा शस्त्रषिद्यासँ 
छोड थिक कारण शस्त्रस* जब्बन राष्ट्र सुरक्षित रहत तखनदि 
मे शास्‍्त्रक चिन्ता चलि सकत । स्मरण रदद जे चीनी 


आक्रमणक पश्चात्‌ भारतवर्धमे अस्त्रशिक्षा प्रत्येक स्नातकक 


जे मान्यता 


हेतु आवश्यक प्रतीत भेळ । विदुवापतिक मः 


प्रदान कणळ जाइत सें मिथिलहिक किएक, भारतबर्धहुक 
इतिहास दौसर रुपक रहैत । पतेक दूरदर्शी राजनी तिश्च छलाह. 
चिद.थापति, णक प्रधुङ, ए्तैक प्रगतिवादी तथापि जै लोक 
हुनका स्त्रेण कहैत छयि, सामन्तवादी से अपन अनमिज्ञता 


प्रदर्शित करैत छथि । पुसपार्थ पद्दत एकान्त समर्थ 


जातीयता कहू अथवा राष्ट्रीयता तकर मूळतच्यके हदयङ्गम 
कणन, सवके सुन्द्र रीतिएं, समयाजुरूछ मार्गक अवलम्वन 


कण ओकरा कामे परिणत करवागे दकष भार्तवर्पमे थोड़ 
कथि एहन मेल छथि । विद्यापति केवळ मेधिली भाषाक नदि, 


मेथिल राष्ट्रीयताक सेदो ब्युत्पत्यर्थमे पिता थिकाह । 


विद्यापतिक प्रबुद्ध बेतना, समाजक कल्याण भावना 
'एबं प्रखर दूरदशिता हुनक छी-शिक्षा सम्बन्धी नीतिसे 
आओर सुस्पष्ट होइत अछि। ६ तँ आव सर्वमान्य अछि जे. 
कोनडु समाजफ सांस्कृतिक भवस्थाक मापदण्ड होइत अछि. 


+ 
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ओहि समाजमे स्थीक स्थान । विद्यापति-युगक महत्व जोदि 
युगमे स्त्रीगणक महत्ता, हुनकालोकनिक समाजमै जे उच्च 
स्थान छळ ताहि जाँचछ जाए सकैत अछि। उदाहरणार्थ, 
स्त्रीधनक प्रसङ्ग मैथिछ निबन्धकार छोफनि जे उदारता 
प्रदर्शित कणने छथि से भारतवर्षक भान कोनहु समाजमे नहि. 
भेटत भो ई निवस्थकार लोकनि विद्यापति-युगक देदीप्यमान 
चिभूति छलः द । ओइनिचार घंशक महारानी छोकनि अने- 
कानेक तिगे अमर छथि । विश्वास दैवी, धीरभती, छखिमा, 
अनुमति- अनेक नाम विधापति; वाचस्पति, मिसर परभृति 


महापण्डितक ग्रन्धमे 'कारयिश्री'क रूपमे थाणित अछि। 
बज्ञालक सहभिया सम्प्रदायक तमस सिसि 


पट्टराङ्ी 


छ जाए, मिथिलाक परम्परामे 


'लखिमा पर जे आरोप लभ! 
ओ परम थिदुवी कवयित्री घुफ़ल जाइत छथि । चण्डेश्‍वरक 
पत्तीक भाम सेहो प्रायः छखिमा छलैन्हि भा ओह्रो घिदुषी 
छलीह । विद्यापतिक पुत्रवधू चन्द्रकठा कययित्री छलीह ओ 
रागतरङ्गिणीमे जे गीत लोचन उड, कणळ भछि से श्रम हो, 
चन्त्रकलाक नहि होइन्दि, हुनक नामो थन्द्रकला नदि होइन्दि, 
मुदा विद्यापतिक पुतोडु गीत रचने छलीह, चिङुपी छलीह) ई 
कथा छोचनके शान छळेन्दि पहिमे विप्रतिपत्ति कोन? 
चिशवासदेयीकें यिद्यापति “पत्युः सिंद्दासनस्था” कहैत छथि; 
अगीस्थपुरक शिळालेलमे भैरव लिंहक पुतोहु रानी भजुमतिके 
+किड्चोच्य विनयाच्च बशतांनीता यया घान्धवाः” लखिमा 
शिषसिहक हेतु पर्णनरदादमै सती भेलीह परन्तु सती होण्य 


EE उत्कर्ष छळ असाधारण धर्म नहि | एहन नारी समा- 
जक समुचित शिक्षाक निमित्त वियापति "पु&प-परीक्षा” 
स्चल "मुदे पौरस्श्रीणां" नागरी छोकनि संस्कृत सीखि सकधि 
तडुपयुक्त भाषामे, सरल ओ स्वच्छ संस्कृतम्‌, रोचक कथा सबसे 
युक्त । ततथे नदि, वियापति ओहीडाम पौर-स्त्रीक विशेषणे 
फट छथि-" मनसिज-कला-कौ तुक खुपाम्‌ ” अर्थात्‌ जाहि 
नागरी छोकनिकैँ काम, कळा-विछासमे कुतुदळ रहैत छैन्दि । 
एहि पदक व्यक्जनामे हमरा धियापतिफ समस्त कविताक 
मझेडि जाइत अछि, पुरुष परीक्षा हिक कास-कथा 


डरे श्य 
अथवा धनु प्रसहुक श्टक्ञार-रसक कथाफ नहि, प्रत्युत 
वियापतिक ओहि शतशः मैथिळी गीतक जाहि प्रसादात्‌ 
नक यश सर्वत्र धवित अछि । सब प्रगतिशील युगमे 
काम-शिक्षा समाजक हेतु कस्याणकर मानल गेल अछि भो 
हमर संध्छतिमे तै कामक स्थान जीयनक उडेशयमे घमं ओ 
सष्दश अछि । ज्ञीधः 
आचश्यक | ते ओकर उपेक्षा औघनक पूर्णतामे बाधक होएत । 


क पूर्णताक देत कामक ति 


वियापतिस्न एक सण वर्ष पूर्वीहि कबिर ज्योतिरीश्यर 
संस्कृतमे पञ्चसायक लिखछ परन्तु तां दिसे 


उप्त भप सकत छल । 
ते काव्यक द्वारा फाम-शिक्षा भारती: 
कर्ण झाचश्यक मात 


काब्य-परम्परामै 


मै तें रति 
महाकाम्यहुमे, किरातार्जुनीय 


प्रशाछ्त अछि । महाका 
बीर-रस-प्रधान 


क एक सर्ग विशुद्ध रति-घर्णन 
था एहि परम्पराक झारम्म 


ळच समेतमे, प; 


अछि, कामशास्त्रक आधार पर तः 
कालिदास अपत कुमार सम्भवद्दिमे कपल, कारण, रघुचंशमे 
रतिदर्णनक सर्ग नदि अछि ने आदिकाव्य रामायण 

अछि | हम तै सागत छी जे जनमापामै खङ्घारक गीतक रः 
आधार पर; ओहि चिषयक भिन्न भिन्न 
नन कष. कण चिद्यापति 


कण; कामश 


अङ्गक सरल भो 


बोध भाषामै घः 
ओडि समाजक हेतु कामशास्त्रीय शिक्षाक प्रचार कपल, जाहि 
समाजकै संत्छतक अभिश्ता नहि छैक ओ मिथिलामे नारी- 
समाजे संसृत भभिजता बड़ विरल नदि तँ परिमित, अयन्त 
सीमित छक । से छाड़ि ओहि उत्कड शटङ्गारफ गीतः 


रचनाक की उद्देश्य भए सकैत छेक जा दिमे खखी“शिक्षा, प्रथम 
मिलन, विपरीत रति, मान शो भिन्त भिन्न अभिसारक गीत 
अबैत अछि । जैना संश्कारक गीत ओहि ओहि संस्कारक 
इतिकर्तग्यताक अचगति करबैत आपळ अछि भो नारी-समाज्ञमै 


ब्यवद्दार-चिपय पडता प्रदान करैत भाणळ अछि तदिना 
अज्ञारःपिषयक गीत यौन-सम्बन्धक भिस्त भिन्न अंगक 
इतिकर्सध्यताफ भवगति करवैत आएक अछि, नारी-लमाजमे 
रति-विप्यक पढुताक पाठ दैत आएछ अछि । बिद्यापति ई 


सब रखना मुख्यतः नारी-समाजक हेतु फणल, नारीन्समा जमे ई 
गीत-सब आहद प्रचरित होइत रहछ, नारी समाजक कश्टमे 
आई धरि अमर रहल अछि। ई गीत-सब पुरुष-समाजके 


FE नेल तरीके नाग 
'ण" बनण्वाफ हेतु नहि रचल गेळ प्रत्युत नारीके न! 


सु नागरी यनण्याक लक्ष्य राखि रचल गै “mS ह 

कहया चाहों' फहळहु वुभण खानी” ओ. bles 
छथि जै खुपइुके “नागरी सुरत सुख अमिश्ष मैछा' ए | प का 
क्य भो. नागरिक अनन्त प्रेम-प्रसछू विधापतिक ५ त्‌ 
झक । पदी नागरीके पुरुष परीक्षाक आदिमे 
हौँतुकतु'गै फळ मेल अछि जफर शिक्षाक 


यप 


विएय-च। 


मनसिज्ञकछ। कर 
क निर्माण मेळ । 


हेतु ओहि 
णे [हिक जीचनंक 

अत्तन खमाजक सुसंघमाके सामूहिक जीपन 
क् हदि मना करत, 

(णक हितेक एकान्त का 
(घार मागत, जनकल्याण हिर Aap 
प औचनक पंथ प्रशस्त करैत, विद्यार मैथिल जातीय 
is अपन सुदीर्घ जीधन थिताओळ 
बल होर देत रहलाद, 
हे! चरित्रवळ पर जोर दूर 

परन्तु आर्म हिं ET र 
रितम पुष पुष्प काहणवाक योग्य होएत अछि अस्प 
चरित्र पुश FR 
पुरुषाकार मात्र, पुच्छविद्दीन पशुसात्र धिक क हीत 
रत रहलाह । समाजमन यदि सब व्यक्ति अपन अपः ल 

करेत गलाद es 
[एके र्ने पुश्प मेळ तँ समाजक अभ्युदय स्वतः प्रा डय 
प दुय परीक्षाक अनेकानेक कथासँ पडी brs 
गेळ ओ घस्तुः कु १ 

पुष्टि त अछि। गीतदुमे वियापतिक पुरुष नाग 
८ (छि, नागरी खुपुखषक । जीवनक साफल्य 
पर जोर नहि. 


तदु प 
ताक सूत्रपात फरत 


कामना करे 


आओ मानधि भोकर पूर्णतामै ओ ते केवळ धर्म 
देत उथिः अर्थ जो कामको ओ जी 


चनक पूर्णता ओ तै ओफर 


| 1 
साएटयक हेतु भावश्यक बुझैत छथि । हं, धर्मक विषयमे हुनक 
दृष्टिकोण उदार अछि; धर्मकै ओ जीवनक व्यवस्थित क्रम 
मानेत छथि ते. अर्थ किंवा कामधु विषयफ धर्म विरुद्ध 
आचरणके प्रशंसित करेत रहैत छथि । परन्तु आश्चर्यं लगैत 
अछि जघन देणेत छी जे पद पद पर चिद्यांपतिक थुगमे समया- 
चङ्क मान्यताक घिधान होइत रहल, नच नघ आदश, नच नप 
मान्यतासँ समाजमे नघ जीवनक क्रमक प्रचार होइत अछि 
सुदा ओकरा पूर्वक मसा उच्छिन्न कप नहि, पूर्वक क्रमे 
आधार बनाए, ज्ञाहिस' परम्परामे कोनो आधात नहि होइत 
अछि भय च नियमन पढन उपयुक्त होइत अछि जे लोकके 
ओकर पालनमे ने असौकर्य, ने थोकर पारमे प्राचीन परम्परासँ 
बिच्छेद) ने पूर्वजक प्रति अनास्या, ने भावीक प्रगतिक मार्गमे 
अबरोध। कोत आश्चर्य जे आइ घरि ओ मर्यादा यथाकथश्चित्‌ 
अचुवर्ससान भछि भो मैथिल जे मैथिळ चीन्हल जाइत 
वि से लव बोडी लक्षणसँ जादिलक्षणक नियमन विद्यापति 
घुगक महामनीषीगण कप गेल छथि । 

इफ्ड छळ ओ स्वर्ण-युग जादिमे चिप्रापत्ति प्राइमूत 
भेळाह ओ अपन प्रतिमासँ ओकरा अमर बनाए गेलाह । 
अत्यन्त खेदक विषय थिफ जे हमरालोकनि अपन इतिहास 
घिसरि गेल छी, ओकर अयगति प्राप्त करवास" चिमुख छी। 
अपन इतिदासक उपेक्षा ओहि जातिक सांस्कृतिक हास 
चोतित करत अछि । इण्ड कारण थिक जे व्यक्तिगत रुप 
इमरालोकति उत्नतिफ शिखर पर पहु चितहु' छी तथापि 


EES 


[ १८ 


लि पे; सामाजिक हेषिलं जातीय भावतामे हमरा 
लोकति नगण्य छी । यदि हगराळोकनि अपन अतीतक दिशि 

साकांक्ष दोणव, पाळा ताकबते आएचर्य होएत जै शाके १०१ 
ख छप प्रायः खारि सप. व्ष सा ऊपर भरि शाफे 
'मिधिला सब इष्टयो समुन्नत छल, प्रवुद्ध, छल, प्रगतिशील 
छल) -ओ. पहि. स्वर्णयुगते बस प्रदीप्त, सवस प्रखर; सयर 
“मुख प्रतिमा छळ विद्यापतिक ।- समसक, देशक, खमाजक 
मर्यादाक पालन करत भो. अदुसुत दूरदाशितास 
पथ पर आगाँ लप रहता 


७ घरि 


दा 


घेळाक दुर्भाग्य जे ओही समयमै भिथिळाक गौप्य 
अहतोन्सुख भष गैंछ। विद्यापतिक प्रदर्शित मार्गक महत्व 
लोककै क्रमश: अनचिन्दार होए छगलेक । आय जपन 
विद्यापतिक महिमा पुनः लोक थुक छागल शक्ति, तखन 
विद्यापतिक पुनमू'ख्याडन होप्घाक चाही, हुनक उदात्त 
दर्श स्थापित होएचाक चाही, दुनक व्यक्तित्वक चारुकात 
प एकटा जाळ जकाँ पसरि छुः 


क स्थडुपके चिन्दए 


छि तकरा हृटण्थाक चाही । से जे करण छागय 


नुक परिचय प्राप्त करण पंड्त । ई एतेक सुगम 
काज नदि अछि । "णहि हेतु एक दळ उत्साही नवयुचक 


भोकर उद्धार भएः 
अछि मुदा से सवा चिधेय थिक भो से जजन होएत 


न हमराछोकनि अपन जातीय गौरव चीन्हि सकब भा 


तखनदि विधापतिक महिमा चोन्दि सकवेर्डि । 


श्रमी 


च्नच्वाश्च 


+ 


पूणियाँ 

पूछ नहि हमरा सै जे को नाम छी । 
कोशी गाचि रदळ हमरे जय- 

गंगा जनइत हमरा हृदूयक प्रीत अछि, 

और महानेदाक घिमछ जलधारो 


त. अछि, 


गत 


प्रतिविबित सत हमर विराट अतीत अछि । 

हुड्डि कप खेतमै 

ओहि किसान घाम छी । 

इम निर्जनमै अधफुळेळ बनफूछ छी । 
शब्य-श्याम छी, माठिक रस सें सनात छी । 
कोका-बनमे मुसकाइत 'मधु-ग्रात छी । 
जट पर किल्नु-किछु चढ्छ जधानीक रंग छड। 
से 'बसातसे फंपइत कदली-पात छी । 

कोबंसों भ' गेल मधुर से भूल छी । 

हम निर्जनमे लैल घनफूः 

चिदु भी: खक गंध हम । 

अमा-ीप छी, पूणिमाक जभिसार छी । 


गोपि रहल जे घान नि 


छलाड: 


ल 


सासुरस आणल दूधि-माछक भार छी । 
मॅममिके” छौडि एंळा परदैश- कै 
हुनकर प्राणप्रियाक स्वप्न सॉकॉरे छी । 


विद्यापतिक कलमले उतरल छंद हम । 
ओसबिहुर्लों भीजछ कमक गंध हम | छ ४ 
-र्‍च्डा० नव्हरीनाचा' 


| || देशभक्ति 


सहाकषि चिदृयापतिक सम्बन्धमे हुतो महत्वपूर्ण 
बिषय सभ अन्वेषण कपल गेल अछि भो कपल ज्ञा रहल अछि 
तथा बढुतो रूपस' हुनक प्रतिभा भो महत्य पर प्रकाश दे 
गेळ अछि । किन्तु हमरा अनैत ज्ञे साधारण लॉ लाधारण 
जनताकै सिलवा योग्य हुनका जीधन आओ तिस उपदेश 
इक सै छैक हुनक मातृभूमि मिथिलाक भक्ति । 


दुनक जतेक कृति अछि ताहिमे स्थान स्थान पर ओ 
(न करोत छथि जे भो मैथिल छथि, मिथिलाक बड़ 
दा छळ तथा अदुयाचधि धर्रमान 5, हुनका ओकर 
भाषा ओ इतिदासस बहू छ्नेह छन्हि । सभसा पढिने इप 
तथ्य पर बिचार करू जे थो साहित्यक रखता करब आरम्भ 
कपलन्दि तन स्पष्ट घोषणा कएलन्दि जे स्त ओ 


छन्दि 


कपळन्हि। ततवे नहि ओ बारम्बार मिथिलाक राजा 
लोकनिक नाम लैत अपन काव्य सभक रखना कपलन्हि । 
एतय भरि जे कीलिलता, कीत्तिपताका तथा पुरुपपरीक्षामे 
यज्ञ तत्न मिथिलाक इतिहासेके प्रधानता देल न्हि । 
पुरुषपरीक्षामै कथि लिखीत छथि-"“अहो तीरभुक्तीयाः 
स्वभाषादु गुणगर्धिणो भवन्ति” । अवश्य ई मेंथिछक विशेष 


२१ ] 


स्वभाव छल से ओ बुत छलाह जे गुणी मेळे मैथिल फकरो 
मचुक्ख नहि कहैत छथि। कीत्तिपताकामे सेहो एहिता 
गौरबोक्ति कविक अछि । ओ कहत छथि--“तिरदुति 
अज्जादा बहि रहि” | 


चिदृयापतिक पद जे सभलै अधिक सफल भेल तकर 
नाम मिथिले देशक नामे' “तिरहुति” नाम प्रसिद्ध मेळ । ई 
चिषय की हुनक देशभक्तिक परिचापक कम अछि ? 

आज्ञुक युगमे मैथिलीक भभ्युत्थान कण्याक काळ 
हमरा सभक कर्तव्य भय जाइछ जे हुनक पहि देशभक्तिक 
सारण करी तथा ताही स्पॅ' माठ्भूमि मिथिला था तिरइत 
फेर भक्त धनी, ओकर इतिहास, भाषा ओ गुण केर गौरब 
राखी एवं जाहिसों ओहि महापुरुष द्वारा उडाभोळ “देसिख 
बअना” “सबजन मिट्टा" मेळ अछि तकरा सार्थक करी । 

ई दर्घक विषय थिक जे हमरालोकनि हुनक “जय-जय 
मेरचि असुर भयाउनि” नामक बुर्गाक स्तृतिके' मैथिली-भक्तिफ 
प्रतीक बनाय सभ सभा सोसाइडीक आरम्भमे गबैत छी 
तथा उडि कण ठा भए ओहि भक्ति-गीतके अपन प्रान्तक 
“राष्ट्रगीत” यूझि सम्मान प्रदान करत छी । सन, १६६३ ६०मे 
दिल्लीमे ज्ञजन मैथिली पुस्तक प्रदर्शनीक उद्धाटन परिडत 
जमादिरिलाळ फणलन्दि तथन भोदो पद्धि गीतके मिथिला 
चन्दना बुझि उठि ठाढू भए सभक स'ग सम्मान प्रदान कय- 
छन्हि। गोसाउनिक गीत गायि प्रत्येक शुभ कार्य मिधिछामै 


ह के जावळ ६ त प्राचीन परम्परा धिक तथा तक 
पाने हम समे पहि रुपे करैत छी । “कवि हजन दुर्गाके 
कहैत छेथि + 

>विद्यापति फचि तुज पद्‌ सेवक 
पुत्र घिसरू जड. माता ॥"तखन बूक 
अछि ओ. हसरा समक दिखिसों फवि : मातुभूमि 
कट माता हमरा जनि 


थळाके कहि. रइल छथि जे 
आशा अछि विद्याप्ति जयन्तीक पुनीत पथ क 


मि 


विसर ॥ ब 
असर पर समवेत सम केओ माठधूमिलं इण्द आशीर्षाद 


माझि हुनके सेवा फरत भागां बढ़ब | 


क्िश्र्न 


ख्हा0 प्जयव्छाचत्त 


प्राचीन मैथलीक स्वरूप आओर 
विद्यापति 


प्राचीन भाषा मध्य मैथिळीक अप्पन- एकदा विशिष्ट 
ख्थान छेक। मिथिछाक भौगोलिक -क्षेत्रक अन्तर्गत रह- 


निहार मानव-मोनक मनोभाषके व्यक्त-करबाक क्षमता जाहि. 
भाषाकै छैक होह मेथिळीक भाषाक -नामसौँ- विश्यात भेळ 
अछि। समस्त प्रास्तीय भाषाक मध्य मैथिलीक स्थान 
अग्रगण्य अछि । ` जाहि- समयमे प्रान्तीय भाषा समहिक 
विकासो नहि मेळ छल, ताहिस पृष हिसा मेथिलोमे साहित्य 
सजनक प्रार'म भऽबुफळ छळ आर ओकर. अनेकानेक प्रमाण 
हमरा लोकनिक समक्ष अहुखन भछि । मिथिला अति प्राचीन 
कालल ल रकृत अध्ययन अध्यापनक प्रधान केन्द्र छळ भार 
प्राचीन सस्कृत साहित्या मेथिळी शब्दक प्रयोग. अहि बातफ 
सबूत अछि जे भो लोकनि अपतत भाषाक अवहेलना. नञ, 
कएने प्रबलितं 'पंरिपाटीस ओ. लौकि 
कथमपि अनभिइ नश. छलाहे। खंस्कत-प्राकृत अपन्न शफ 
भाषा अछि जे सर्वप्रथम 
गेल भार. पसु एकर 


3 


गाह | भाषाक 


पछाति: मैधिलियेटा ० 
साहित्थिक भाषाफ दुपमें प्रहण केल 
प्रभाय समस्त पूर्वी भाषा पर देखळ जाइछ | कपन स गँप्क्रतिक 
एवं साहित्यिक परम्पराक चळते एकर. स्वतंत्र स्तित्च 


सुरक्षित रह । जहाँ नचम-दशम्‌ शताब्दीमे स'स्फृत पन्थ 
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मध्य मैथिली शब्द ब्यवहार भेदत भछि वहां तेरहम-चौददम 
शताब्दी मध्य मैथिलीमे परिमाजित ग्यक उदाहरण सेदो । 


वष्ठम शताब्दी दशम शताब्दी धरि जे पूर्वी भारत 
में प्राकृतक अप्च शा स्पक प्रचार-प्रसार भेल तकर परिणति 
झळ प्रान्तीय भाषाक उत्पत्ति आ चिक्तासमे । प्रान्तीय 
भाषाक घिकसित भेळा उत्तरो अपन्न शमे साहित्यक रखना 
होइते रहल भार एकर प्रमाण हमरा मिथिलहुमे भेटइत 
अछि। अपभ्‌ शक फथि लोकनि प्रत्यक्ष अनुभूत एवं लौकिक 
ज्ञीवनसँ सम्वन्धित घटनाक घर्णन फरइत छलाह भार हुनका 
लोकनिक काव्यमे प्रास्थ-जीचनक विशेष मह्त्व छळ । 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर पौफटा भाषाक वर्णन फण्नै छथि ज्ञाहिमे 
*अवहष्ट' क उल्लेख सेदो अछि। विद्यापति मैथिलीके 'अघहट्ट,' 
छार 'देसिळ घभना' कहने छथि। कीतिळताक भापाके 
जौँदहम शताब्दीक में अपभ्न'श कहछ गेल अछि 
जे सस्कुत-प्राहतस भिन्त अछि। मेथिलीके पूर्वी 
झ्पसूशाक अथदान सेहो कहल गेल अछि । भपभू'श 
मिथिळामे अचइदूकक नामले सेहो प्रचलित छल । कीति- 
छता, कोर्तिपताका, प्राकृत पैंगलम्‌ आदि प्रथ के 
अपभ शक ग्रथ मानछ गैल अछि । पश्चिमी प्रान्तमे जे पिंगलक 
नामस प्रख्यात छठ सैह पूर्वी प्रान्त मे अवद मैथिलीक 
नामले घिश्यात भेळ | प्राकत पैंगलमक टीकाकार घंशीघर 
'पिंगळके थवहद्‌टक एक रुप मानेत छथि । अपभू'श में महा- 


काच्यक परम्परा छल आर एकर प्रणेता छलाह मद्दाकति 
स्वयंभू जे 'प्नप्डस्त नाचिन्त' क रचयिता छलछाह। 
“लिजर अब्िज्ध/ आर घिव्यापतिक भाषामै साम्य 
देखवा मै भबइए । लोचन विद्यापतिकैँ मेथिळी अपभ्र'शक 
अंगुभा कहने छथि आर उभे थिचार महामहोपाध्याय 
मुकुस्द का वक्खीक सेहो छन्दि। मैथिली अपश शक प्राञ्जल 
परम्परा अति प्राचीनकाळला अवश्ये रहळ होइत किये तँ 
हम देखइत छी जे बियापति अपन उपहासक प्रस'गमे निम्न- 
लिखित घाफ्यसों भोकर उत्तर दधत छथि 


“बाळचन्द्‌ ज्जाधई भासा 
दुद्द नदि लग्गइ दुज्ज्न हासा 
झो परमेसर हर सिर सोहइ 
ई णिच्चय नाभर मन मोइइ"-- 


मैथिलीक प्राचीन छूपसौँ हमरा लोकतिकें सिद्धा- 
चार्यक रचनामें साक्षात्कार होइत अछि भार संगहि तस्का- 
छीन संस्कृत साहिजमे मैथिली शब्दक प्रयोगस सेहो ( जेना- 
घाचस्पति मिश्च भार सर्वानन्द्क रचना खचमे ) | अपन 
सुकुमार्ता, प्राचीनता पचे साधुर्यक प्रतापे मैथिली दिनानु- 
दिन गौरचास्वित होइत गेल आर पका पर पक प्रान्ते पस- 
रइत गैछ। बंगला आर असमिया तें कोनो प्रकारे मैथिली 
उञ्चण नंहिये भ! सकइये। कतेको असमक विद्वान लोकमि 
असमिया के मैथिीक अंग मनइत छथि । 'चर्यापतित्मै 


। || 7 ap 
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आठौ कारक जाहि कपे प्रयुक्त भेल अछि टाक ओहि रपे 
दम भोकर प्रयोग विद्यापतिमै देखत छो आर ओषु आधार 
पर हम मैथिलीक प्राचीनताक श्यरूप निश्‍चित क सकइत छी । 
तैरहम शताब्दीक सिद्ध कवि विनयश्चीक पद्क समता तत्का- 
छीन मैथिलीसँ स्पट अछि। सिद्ध कविफ़ भाषा आर 
चर्पन्त रुहलाव्करज्क भाषामे जे साम्य अछि ताहुस 


स्पष्ट कहळ ज्ञा सकइत अछि जै भाषाक रुपमे मेथिळीफ 
विकास ओहिसँ किछु शताब्दी पूर्वदि भेळ होइत । कर्णाट 
शासक नान्यद्ेवक पुत्र मल्छदवक एक मैथिली कांचता' 
खंकलन स्वर्गीय शिवपूजन सदायजी कपने छथि भार जे 
अहि फाव्यके' मत्छदेषक काव्य मानिछैछ जाए ते 
रूपे” कहल जा सकइये जे बारदम शताः 
पूर्णता प्राप्त क चुकळ छल। हम स्वयं आहि मल्लयेचके 
जान्यदेचक पुत्र मनइत छी कारण अहिठाम भनितामै कुप मळ्ल- 
देव अछि आर अहि नामझाँ ओ भीड भगधानपुर अभिलेखे 
सेहो सम्बोधित केल गेल छथि। प्राकृत दऐगलम्मै सेदो 
मेथिळीक विशिष्ट काव्य उपलब्ध अछि आर ओोहिमे तीन- 
चारि सौ पहेन मैथिली शब्द अछि अकर ब्यवहार अहुखन 
अछि। मैथिलीक मुक्तक पद प॑ छन्द प्रन्थक दृष्टिको णस 
ई एक महत्वपूर्ण प्रन्य अछि। पारिजातहरण ताडकमे यद्यपि 
संसृत माछतक व्यवहार भेळ अछि तथापि आ हिमे मैथिळीमे 
जै गीत भछि से मैथिळीक प्राचीनताक परिचायक कइळ जा- 


थि दू- 


मैथिली काब्य 
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वमे उपमा-उपमेयक समन्धय 


बारइम शताब्दी क “जच्छ उन्पक्तिछ प्नव्करण! 
मे तत्कालीन भाषा शब्दक जे प्रयोग देखवामे अचइये ताहुस' 
£ स्पट ज्ञात होइछ जे मैथिली शब्दावली काफ़ी विकसित 
भ चुकल छळ । चर्णनरत्माकरसे तत्कालीन काथ्यरुदरि पष 
काडपढपकाँ भान दोइछ। धर्णनरत्नाकर एवं फीतिलतामे 
तत्सम शब्दक प्रयोग देखवामे भघईये । विद्यापति पद्ये 
अपत्न शजक तद्भव आर गयमें तत्समक प्रयोग करइत छथि | 
पदावलोसे तत्सम शब्दक प्रयोग प्रचूर मात्रामे भेळ अछि । 
विशपति छोकभाषा एवं अपश्च शा बुदुमे रचना केळन्दि आर 
न प्रचलित पद्धतिके अपनौरन्दि । कीर्लिळतामे भो 
अपश्च शक प्रचलित परम्पराक निर्वाइ केळन्दि सुदा भाषामै 
ओ पहेन परिष्छत रुपक परिचय दैलन्हि अकर दोसर उवा- 
हरण भैरब असम्भव । हुनक अबहड् रचना सभहिक मध्य 
सेहो मेथिलीफ सम्मिथण देखयामे अधये । मैथिली स्वर 
विल्या एबं धर्ण विन्यासक प्रभाव तँ सहजि स्पष्ट अछि। 
प्राकृत वैंगठक रचयिता पबे चियापतिक प्रयाससँ उपभ्र'श 
देसिळ यझनाक स्तर पर उतरवेडा नहि बोल अपितु लोक 


हत्काली 


प्रवाह अभिषिक्त भए एक नघीत भाषाक जन्म देलक जाहिसँ 
जनमानस भान्दोलित भए उठळ । ज्यो तिरीशवर आर चिद्या- 
प्रतिक योगदान भहिमे अपूर्व हळ जेत । 
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दीघं सांस्छतिफ परम्पराक फळे' मैथिली 


सुव्यवस्थित 


रुप पिकास मेल आर ओहि मैथिली के विद्यापतिक भाषा 
मत्त कप्देलक। घुसन्धर 
एक उत्कृष्ट कचि रि 
जदि 


विद्वान रदद भो छछाद मात्र 


क उपमा आर अलंकार कथिकै सहद" 


स्मसात्‌क क' लइत अछि | सामन्ती समाजमे रहितहु 


अपन काब्य प्रतिभाक दुरुपयोग नहि केळन्दि आर इण्दर 


अछि हुनक सर्वश्रेष्ठ विशिष्टता | अपन चमत्कारिक ढंगसँ 
रिक्ञेवाक क्रममै ओ जै काब्य छिखलन्हि ताहिमे अकारक 
प्रचुर मात्रामै प्रयोग भेळ अछि । कविता के सजेबामे ओ 
जतेक सचेष्ड एवं सजग छथि ततेक आन नहि । जन मानसक 
कण्ठहार बनि चिद्यापति पहेन साहित्यिक परम्पराक जन्म 
दैछन्दि जे अक्षन जीवित भछि भार हमरा छोकनिके अनु- 
प्राणित कण रहल अछि। 


सामन्तवादी व्यवस्थामे रहितं ओ नवीन जन-जागरणक 
कचि छलाह । दरचारमे रहितदु" पथं राजनैतिक संक्रमण 
कालक चक आधेष्ठित दोइतहु' ओ शुद्ध रुपे एक जन कचि 
छलाह जे राधाकृष्ण एवं शिचक माध्यमस सामान्य जनताफ 
डुख-सुखक चित्रण केळन्दि । सामाजिक यथार्थ ओ कहियो 
फन्नी नहि कढौछन्दि अपितु ओ ओहि तथ्यके बुभलल्दि आर 


तदनुश्प काज केळन्दि । लोकतत्वक परिग्रहण कप महाकचिं 
चिद्यापति लोक बेतनाक प्रतिनिधित्व केलन्हि। जें से नहिं 
ओ केने रदितथि तं लोक कोना हुनका अपना कण्ठय स्मरण 


——— mm 
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करइत रहइत आर उभेह लोकः 


ठ अधुना हमरा ओहि महा- 
कचिक गीत देछक जाहि पर मात्र हम मैथिळेडा नहि धरन, 
समस्त साहित्य प्रेमी हर्षित छी । ओो दि शन-मानसमै विद्यापति 
अहुखन ओ दिना जीचित छथि भार हुनके माध्यमस जी थित 
अछि मैथिली भाषा । 


प्नाच्लार्य काध्याव्कुष्णा ध्री 


ह काव्यमे पुरुष-परिकल्पना 


भारतीय इतिहासक मध्ययुगमे मुसलमानी धर्म सिंधुः 
कलल गंगाक कछारथरि आविगेछ छल, यौडंधर्म अपन 
जन्मभूमि भारतपर्पलों अपन जड़ि उखाड़ सुदुर पूर्वी धरा- 
शायी भए चुकळ छल, पराजित हिन्दू जाति तरुआारिक 
शक्ति नगण्य वूकि मन्दिरक शरण छेछक। भारतीय सामंती 
समाजकै मुसलमानी सामेती समाजफ चिलासिता आ 
आडम्बर आच्छादित कप लेलक तथा पहिठामक जन- 
जीवन अस्त-व्यस्त भए पंकगोंड महास्दोळनक तैयारी 
कप रह छल | विभिन्न घादमे चिभक्त होइतहु' ई अपन 
समसपयासाक प्रधुत्तिक कारण विश्वक पक तैत्र पुनर्जागरण 
प्रमाणित मेळा ऐहि डामक भाषा संस्कृत थमेशाश्त्रक 
चुष्कमे आवद्ध भए कूपनल भप रहछ छल आ 'देसिल 
बयना सबजन मिट्टा' प्रमाणित भष रहळ छल। विद्यापति 
भारतीय इतिहासक पहने स'क्रान्तिफालमे परस्पर चिरोधी 
बिचार धाराक मिलन-चिस्दु पर आसनस्थ छथि। परस्पर 
चिरोयी प्रवुतिक सम्मिलनक फारणें हिनक व्यक्तित्व अतये 
विवादस्पद अछि। एतित्वस' भो भोतचे श्रद्धास्पद छथि। 


विद्यापतिके' सिद्धि इतिहास, भूगोल, स्मृति ध्मा 
पुराण, पत्रलेखन कथा ओ नाटक खिखचामै भने भेटल 
छलन्दि किन्तु प्रसिद्धि मेडछ मैथिली गीतक कारणें । प्रायः 
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कहेछ जाइत भछि जे विद्यापति खौंदर्योपासक कवि छळाह, 
स्यगारिक छळ द जनिकर सौंदर्य सम्बन्धी दृष्टिकोण रुप आ 
अपरुपक मध्य चिन्दु पर स्थिर छळ | विद्यापतिक २टगारिक 
गीतमे पुरूषक विभिन्न रुपक बर्बा मेल अछि । फचि 'सुपुरुष' 
छप 'सुनागर' भादि रूपे पुषक डहछेख कपने छथि । हुनका 
दृष्टिएँ खुपुरुपल प्रेम डखित थिक आ कुपुष्प अथवा दुर्जनस 
प्रेम भदुित। ते ई आवश्यक बुना जाइत. अछि जे मदा- 
कचि पुक्ष्पक चिपयमै शपन काव्य मध्य जे परिकल्पना कणने 
छथि तकर भाधार को अछि। ताहि पर विचार कणळ जाए। 

भारतीय काध्यशाल्ाचुखार नायक नेता, विनीत, 
मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंचद, लोकप्रिय, प्रख्यात, कुलीन स्थिर 
एवं कळावान्‌ कदर गेळ अछि । ओ वुद्धि, उत्साह, प्रभा, 
स्मृति भादिक समि साँ लमस्वित तथा शूर, इद, तेजस्वी, 
शास्त्र हृष्टिस युक एवं धार्मिक होइत छधि। भाचार्य 
बिश्वनाथक साहित्य दर्पणमें नायकक गुणक चर्चा पहि स्म 
भेल अछि +- 

त्यागी छती कुछीन! लुश्रीको रुपयौचनोत्साही। 
दक्षोऽचुरक्त लोकस्तैजोवैदग्ध्यशीलघान्नैता ॥* 

नायक त्याग भाचनासरं भरल, महान कार्यक कर्ता, 
उच्चकुलोदुभव, बुद्धिचेभचसे सम्पन्न, रूप यौचन पच 
उत्साइक सम्पदासें युक्त, निरन्तर उद्योगतीछ, जनताक 


स्नैहमाजन भो तेजस्विता, चतुरता किबा खुशीलताक 
निदर्शक हो । 


१. ग्रा, द्‌ ५०३ रलोफ 


३ 


FE 1 


कथि मतिराम नायकक छक्षण प्रस्तुत करेत कहैत 


हिट 
छथि= 


मकला परधीन । 


तरुण सुजन सुन्दर सुकुल का 
नायक यौ मतिराम कहि कित गीत रखकीत ॥* 


उपयुक्त लक्षणक आधार पर नायफक भिन्त-भिन्त 
भेद फणळ गेल अछि । नारकीय दृष्टिकोणसे नायकक धीरो 
दात्त. धीरप्रशान्त, धीरललित एच' धीरोद्धत ई चारि मेव 
कंपळ गैछ अछि । काव्यशास्त्रीय दरष्टिकोणसे नायकक 
पत्ति उपपति एव' वैशिक ६ तीन भेद अछि जाहिमे पतिक 
पुनः अनुकूछ, दक्षिण, धुष्ट पव शठ ६ मेद नायिकाक प्रति 
नक व्यवहारफ आधार पर कपल गेळ अछि । काव्यशास्त्र 
मे नायकक सास्विक गुणक चर्चा सेहो मेल अछि । नायकक 
सात्विक गुण अछि शोभा, चिळास, माधुयं, गांभीर्य, 
संय तेज, छलित पथं औदाये |* फदबाक अभिप्राय जे 
नायकमे पीरता, कुशलता, सत्यचादिता, सत्याचरण; मदान 
उत्साह अनुरागिता, छोड पर दया भा पैधक सग भतिस्पर्दा 
आकर दृष्टिमें धीरता, चाछिमै घिचित्रता, योळयालमे मन्द 
हासक छटा, मने: क्षोभ रहरूदु मनक सुखिरता ओ शान्ति, 


भव, क्रोध, शोक आदिमे आकृति पर निथिका रिता, क्तेव्य्र- 


२. रसराज । 


३. सान्दु> ५०१ श्लोक ५० । 
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ना भाक्षेप नहि 


सदय, दानशीलता, सम- 
सुशक सम्पक्‌ समावेश रहय सात्विक 


मे सेहो नाः 


यकक उत्तमः 


यण सम पन कचित! गी कतैको डाम 
३ म पन करि ओ कतैको ठा 
'खुपुदपक चि.। पक ककर! दि 
प्र अथि । 'पुरुष' ककरा कही पहि 

इन पर मष्ट परीक्षा” मे विचार कने छथि 
पर महार्का रीक्षा वे! छथि। 


पुरुष परीक्षा पालक भो नागरिक लॉफनिक लेल लिखछ 


दिंतोपदेश भौ पंचः 


ज स॑ पुरुष परीक्षा मे 
नं) सम फोमळप्रति बालक लोकनि 


तुकञ्चुपाम्‌ ॥ 
राजा पारावार 
इत भछि। 


(नोत्तर सँ कथाक 
कन्या पद्माचतीक हेतु बर बाही | 


दि विचार देलथिरद जे पुरू" ति 
देलथिन्द जै पुरुप से बिवाद करचियौक । 


पु 'छ्षर्जिता ॥४ 
, सविद्य था पुरुषार्थयानक अतिरिक्त 
पुरुप नहि, पशु चिक । उदाहरण- 
क घिभिन्त रुपक चर्चा पि मे भेळ 


Ek में सेहो महाकवि "पुश 


अछि। तहिना अपन 
पर “बिचार कने छथि। क्यौ पुरुपबरहतहि पुरुष पहा 
सेत अछि, जन्ममा त्रहि 
जळ देनदि मेघ जलद थिफ 
धिक = 
पुरिसत्तणेन पुरिसभ्रो नहि पुरिसः 
जसदामैनहु जळभो नहु अछभो पुञ्जशो धूमो ॥ 


जह्दु नहि 


मत्तेन । 


ओ पुरुफ्फ परिभाषा देत करीत छथि जे पुरुष यदे 


थिफाह जै कीत्ति के प्राप्त केठक अ 
जकर हृदय धर्मपतथण छैक, विपद ५ 
घभाचहि जे प्रस्न रण, 
द्रब्य अर्धा 


वचन नहि बाजप, 
सुजन भोग करण, गुप्त 
ओकरा चिसरि जाए एवं जै पूर्ण वठिष्ठ होथि-- 
कित लड, सर सङ्गाम, धम्म-पराभणहिभन, विपक्षफम्म- 
नहु दीन जम्पइ, 


सहजभाव सानन्द, सुजन भुँजद जाखु संप, गहसे द्य 
विस्मरइ सश्तु सरूभ सरीर, 


पते छफ्खणे छक्खिआइ पुरुष प॒संसभ्ो चीर । 


पुरुप उपर्युक्त विझेपता सभनायकक साह्यिक गुण 
ग दिक्षां दैत अछि। महाकचि विद्यापति के जीवन 


उमेश मिश्र, ६० ६ 


स्गरण दिशा 


निजता, पहिल पश्लब, 


9, ३५ ५ 


ओ जगतक थहुतयेशी अ्ुमच छळ, सामाजिक उत्तर- 
परिः । तें महाकवि जहिना अपन 
पुरुष परीक्षा' ओ कीत्तिलता मे पुरुपक ध्यान रखछन्हि 
छि, ही में सेहो 'सुपुरुपक उल्लेख कणने 
पुष्पक जे भिन्न-भिक्ष रुप आयल 

ज्ञाप लै निवस्थक 
कलेवर बड़ पंध भए जाणत, सें हम पदायली मे प्रयुक्त 
खुपुरुर' थरि अपना के सीमित रस्त छो। ओना चिया- 
पतिक काव्य में पुदपक जै मिन्त-भिन्न रुप प्रदर्शित अछि, 
ओ फराक नक विषय थिक। 


न छ 


अछि, तकर सबइक यदि शि 


विद्यापति अपन पदाबली मै 'सुपुसुपक्र' जे उल्लेख 
कने छथि सै काम सूत्रक 'नागरिक' मात्र नहि थिकाह। 
मद्दाकबि 'सुपुष्पक' लक्षण दारा तत्कालीन अस्तब्यस्त 
हिन्दू समाजे एक प्रकारक भादर्शक स्थापना. कँछन्हि। 
आव प्रश्‍न ई अछि जे 


महाकविक एृष्टिमे सुपूरुपक लक्षण 
की? यदि पदाबळीक अध्ययन करव तँ पता चळत जे 
सुपुरुपक निम्नलिखित लक्षण झो चिझेषता थिक--जहिना. 
चन्त्रमाक कला दिनानुदिन विकसित होइत अछि तहिना 
खुपुरुपक प्रेम नित्य च्च|मान थिक।* सुपुश्पक 


७ 0) दिन दिन बादर युपुद्ष नेहा । भनुदिने जसन 


(नेपाल पदावशी, पद-६१ मित्र मह 


( मित्र महुमदार पदाबली, ५-११४ ) 
(छ) इद पेम बनि अराय । दिन दिन बात आधिक दिन लाग ॥ 
( मित्र मडमदार पदावली, ५३-५ ) 


नब रेखा थिक। थो कोनो परिस्थिति 
अछि। जहिना हाथ सँ पाथर पर उपल ऐक्षाके' मेट 
नहिजा संकेत अछि, तहिना सुपुद्पक बचन मूड 
भए सकेछ, बदलि नहि खर्केछ ।€ सुपृत्पक महस्व 
सद्दश अछि कारण भगः ब चूत छि 
ओ जनैत छथि जे कोल समय की बाजी 
पाळत करी।'* हुनक घचन मधुर हो 
कोमळ होइत भछि आ ककरो हृदय पर हु 
नहि पहु चयेत 


= (|) विवा 


(1) ह सि परुष करहि करमान 


(0) युन बचन डरन नेहा । 


१1 

(10) अपुरुष सचन नक रेह । (१० 
(४) दास वाया सुदु लिने । कबदुन क्थिल परानच रेट! 
(१५ पद ५.५, नेपाल ऽ» ११६) 


सते रिना 

( 

ज काग । अनि दिन 
(नेत प.) 

क स्य जामी ॥ 
४०३ नेपाल-१४३ ) 

रप जानि ॥ 
( मित्र मझु* पद्‌ ४१९, ४1 ३ ) 


दार । 


हृद्य प॒ कोत शरदें विजय प्राप्त कएछ जा 


झो जतत छथि । हु 


क प्रेम शुद्ध भो मधुर होइत ३ 


आ भवत व्यवस्था नहि छो ११ सुपुरुषक प्रेस 
य भ्रमर भववा चसह पुन 
पुनः स्वतंत्र बकं पर शे शि यदि 

दि क्र प्रेम 


बोनिशि भा स्वर्ण भ पु 
*_ सुपुरुप प्रेस कराम पान्न पर, अपन प्रेयसी पर 


ओज घरि हो निरे । 


रुप सिनेद अनत नहि 


सब पत ह 


मनिमय नब निषि हेम | 
शशरो दिस नबरस धुपुरुष पे 


ls हुनका ध्वर्ण भो 1 


ल्त 


रक पूर्ण शान रहैत छन्हि ।' ° सम्पत्तिक नाश भेनडु खुपुरय 
विवेक भ्रष्ट नहि होइत छथि अर्थात, सम्पत्ति नए भेला पर 


अपन प्रिय पात्रक प्रति प्रेम भावनाग्ने 


कसरि 


करैत छथि, अपन घचनक हुनका स्मरण रहैत छेन्हि, अपन 
प्रतिज्ञा (0010111101) सँ ओ पाङ नहि हैत छा 

पुरुष धीर होइत छथि भा सङ्कट पडल 
छित नदि होइ 
इद्वFग्ममन होइत छथि । 


छा पर 


समय अपछा पर भो 


ओ गीताक 'स्थितथीक' सदश दोइतडु' 'बीतराण' 


नहि होइत छथि । जफरा अंगीकार करत छथि तथ 


अपन धर्म चुझैत छथि । ` 

दाँत सहृश होइत अछि जकरा नुकाणय ओ मदि जनत 

छथि। पुरुष केइनो अघस्थामै धोर बनल रहैत छाथ 1 
'हरि धीर पुष्पक लक्षण लिखैत क्त छथि 


हुनक चावप आ कथन हाथीक 


द-१६) 


झकठिनः परिपालपन्ति । 


३१ धीक दसन पुष्प पचन कउने बाहर होय, 
को नदि लुक गचन चुङ कतो करे फोए ॥ 
(नेपाल पद ७ सि» गदु» पद ५ 


नीतिनिपुणा 


मी सभा विसतु गर 
व बा मरामस्तु पुगास्तरे, 


वा स्याव्यात पथे प्रविचलत्ति प॑न धोरा:।१* 
1 गीताक ! 


सम्भावितस्य चाकीतिमरणादति 
तिः 


घो परदु,खः 


व पत्तंधार एक पह होत भ 
विनु परिणा 


| चनक पता 


मोहिना स्थिर 


(६० परश! 


पा बड़ पर दुख देखि । 
जन वचन न सह सब ठामा । 


च ० 


[क चिल्ल झो अपने वचतक 
1 पर हुलक प्रेम कग नहि 


चन्द्रमामे हरि 
थन्नहु 


रहैत प्रछिजेना 
निर्वाह करेत छथि नः 
होइत प्रछि । 
सुपुरुषके! यदि 
लेलई एक गोट बड़ पै भ्रसस्तताक विषय धिक 
प्रकारक मिलत स्वरणके” सुगि प्रद! 


गेल तँ समाजक 


कारण एहि 


बवतमें भुल जाइत 


नारो छ 


ग्रा तख्त हुनक 


वेदता बिगलिव था अ्रशुमय होइत अघि, पुस्कार 
होएबाक जे स्वांग करेत छवि तकर 


कवि प्रनेकातिक गोत लिखने छवि । 
पदांवलीक कोक 


पर मः 
परितापक अ गा 


लक्षण 
जे सुधुरुषगे विर 


ता, विश्वस्त 


गाँभीयं, रूप, 


-प्रो० बालगोबिन्द भा 'ब्यथित' 


शै वलि 
कलकत्ता बिश्वविद्यालय सें 
मैथिलीक स्थान कोना ? 
आइ सें पचास-एकावन वर्ष पूर्व जाहि समय मे बिहार 
प्रान्तंक मेथिली भाषा-भाष लायक तम 
| कवा जे निम्ततम प्राथमिककक्षा मे मेविली 
| संभा 
8 ह्‌ मय सन १९१७-१९१८ ई»मे सुदूर 
क उपकुलपति महामहिम 
गुतोष मुखर्जी निम्नतम कक्षा से उच्चतम एम० ए० 
मैथिली पठन-पाठनक व्यवस्था करोलन्हि, भाहि 
ह मैथिली भाषा-भाषी हुनक बिर कृतज्ञ एवं 
मे कलकत्ता उच्च न्यायालयक 
° यायाधीश तथा कलकत्ता थिश्वव्रिद्यालयक ततक 


छलन्दि जे भारतः 


प्रचार मरो प्रसा 


उपकुलपति सर श्र 


हेतु एम» ए० कक्षाघरि पठन-पाठनक व्यवस्था होयव आवश्यक 


EE र 


थीक, तो" हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलगू, मलयालम, मराठी 
उड्या, उदू , पोश्तू प्रभुति चौदह भाषाक पाठूय-क्रमक व्यवस्था 
विश्वविद्यालय में करबाक निर्णय लेलन्हि भो तरक। 
(जे विश्वविद्या 
अर्थ व्यवस्थाक स्वीकृति पर 
भिन्न भाषाक 


कुलपति छलाह ) सं एतदर्थ 
सत करेत ओकर ग्रावन्टनो भिन्त- 

देलविन्ह। परतु 
मे सम्मिलित नहि कप 


भूतपूर्वं मंत्री थ्रो 


जिलान्तर्गत कोइ' 
मेएस्ट्रोनोगी ( 
परम मित्र 
कलकत्ता स्थित 
मे झो हमरा कह 
चोदह भाषाक एम० ए० कक्षाघरि पाठनक व्यवस्था भेल मुदा 
मैयली के' स्थान नहि देल गेल ।” 

ई सुनि हम हुनका सँग लए श्रीम! 


पूछियाक श्रीनगर 
क एके कोठली रहैत छलहूँ। 
बड़ दुःखक विषय जे विश्ववि॥ 


र्‌ झ्ाशुतोष मुखर्जीक प्रोहि 
सित करवा मे प्प्रासंगिक नहि होयत जे 


स्नेह फरेत छनाह । इएह कारण छल 
ट्रास्सलेटरक अस्थाई पद से हमरा पदत्याग कराए विश्व- 


ति प्रच्यक्ष, विहार विधान समा । 


डवे 
विद्याज्ञयक पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा मे हिन्दी पढ़यवाक हेतु पद- 
स्थापित कएलन्हि । हमरा से धरो वार्तालाप स्नेहवश सभ दित 
बंगला भाषा में करेत छलाह ते" झोही भाषा मे हम कहुनियेन्ह- 
“सर ए को कल्लेत | मेथिलो बांगलार मध्ये एत5 सालिष्य 
प्रो सामञ्जस्य जे किछु दिन पन्त विद्यापति ठाकुर मेथिलो 
कवि छिलेत कि बांगलार कवि छिलेन, एनिमें भयानक वादः 
बिवाद छिल्लो । जस्टिस घारदाचरण मित्र जखन दरभंगाय गिये 
ऐकन कल्लेन तथा पंजीकार प्रो तत्रस्थ 


बिस्फी ग्रामेर शबः 


बिशिष्ट लोकेर संगे वार्तालाप कल्लेन तबे गिये तिनी विद्यापति 


'घिलीर कबि बोले स्वोकार करिलेन | इति पूर्वे बिद्यापति 
बाँगलार कबि बोले वांगत्ना देशे विख्यात छिलेन, एत बुझा 
जाय जे बांगलार साहित्य प्रो मेधिली साहित्मेर कतो समता, 
सादृश्य श्राछ्े। ता छोड़ा ताल पत्रे लिखित प्राचीन 
बांगला प्रखर ग्रो मिथिला आधुनिक अखरेर संगे कोतो भेद 
कक्षार पठन पाठनेर परिकल्पना ते 


नाय । किन्तु एम० ए० 
आपनो मैथिली के कोसो स्थान ना दिए, एके वारइ बाद दिये 
दिलेन्ह ए बढ़ दुःखेर विषय” । 


प्रहि पर झो कहलन्हि--"ठोकिइत | ए तो भयानक भूल 
हये छे किन्तु एखन ते स्वोकृत समस्त टाका बिल्ली (अवन्टन) 
हरे मैथिलो होवार कोनो उपाय नइ, 


हये गिये छे आर एइ 
तवे यदि झापनों ग्रद्माइ हेजार टाकार तोत दिनेर मध्ये योगार 
करे दितेपारेन तवे रमो ्रामामो कौस्सिल मिटीगे मेथिलो के 


। |. 


कोनो गतिते दना ते पार यो । ता छाडा एइ वच्छरे आर उपाय 


नाय ।” 


यद्यपि ई सुनि हम एतेक शीध्रता मे ओतेक टाका जुटा 
सकबाक प्रसंभावः वासा लौटलहुँ तथापि 
साहस पुरःसर सपन ख नहि दोइत रजौड़ाघोत 


राजा श्री टंक माथ चौधरी सें (जे कि प्रोहि समय मे कालीघाट 
से छलाह) भेंट कए सभ विषय सें हुनका प्रवगत कराबैत प्रढ़ाइ 


[क हेतु निबेदन क0लि 


न्तु 

जे कए हम कहेब । (प्रायः हुनका हमर 
कया पर विश्वास तखन नहि भेलेन्हि) । समय कम छल हम ई 
सुनि प्रानो ठाम प्रयः उचित एवं अ।वश्यक बुकल। हः 
तस्क्षण श्रीनगराधीज्ञ राजा श्री कालिकातन्द सिंह के तार 
देलियेन्ह जे हम महत्वपूर्ण कार्यक हेतु पूणिया प्राविरहल छी, 
तें हमरा प्रशिया जंकशन मे कोनो सबारी पठा देल जाय प्रो 
दार्जिलिंग मेल से पूया हेतु संध्या काल बिदा भेलहुँ । मात: 
पूणिया जंकशन पर हुनका स्वयं मोटर लए उपस्थित 
देखलिमैरह । बहुत कृतश भेलहु सरा हुनका सभ वार्ता कहृतियेन्ह 
तथा हुनक संगै थ्रीतगर होइत चम्पातगर गेलहुँ । शो 
कोर्त्यानन्द सिंह के सभ विषय से अबगत करोलियेन्ह । 
झो, ई सभ सुनि बड़ प्रसन्न होइत बजलाह-- “अढाइ हजार टाका 
की देवेक | देवे करवेक तः साढ़े सात हजार टाका दिग्रौक । 
ई कहि साडे सात हजार टाकाक चेक हमरा नामे देलन्हि 
आओ एक टेलोप्राम सर भ्ागुतोष मुखर्जी को देलथिन्ह जे साढ़े 
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सात हजार टाकाक चेक हम श्री ब्रजमोहन ठाकुर द्वारा एम०ए० 
भे मैथिली चेप्ररक स्थापता हेतु [ल छी तथा एकर नाम 
ली मैथिल्ली नेशर' राखल जाय । एहन सुसंयोग जे थो 


कौन्सिलक एहिं विषयक धंतिम 
ओही समय सर आशुतोष 
जकर परिणामस्वरूप 
कक्षा पयेत्त मैथिलीक 
हम पुर 
श्री राजा टॅकनाच चौधरी सेहो उदारता पूर्वक सांडे 
गा देवाक सूचना सर भुखर्जी के देलधिन्ह तथा 
'कनाथ मैथिली चेगर निर्माण करवाक अनुरोध कयलथिन्ह । 


एहि तरहें एगारह हजार टाका तत्कालिक काक हेतु संग्रहीत 
भए गेल । 

जजन सर मुखर्जी से भेंट भेल तः कहलन्हि 
म कहलिय'है- 


म बिक्री करे" (ताहि 
कहसरिह जे-“आर एखन वोएर योगार करून आ दू टी 
ग श्रार एकटी इंगलिस 


दा करून” । 
तदर्थं विश्वविद्यालयक खर्च पर पुस्तक तथा 
प्रध्या पकक चयन हेतु दरभंगा आदि स्थान जएबाक हमरा 
आग्रह कएलन्हिप्रो एक पत्र महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिहक 


FE 

नामें देलन्हि। महाराजाधिराज हि समय कलकत्ते में 
छलाह त॑ ओत्तहि हुनका से भेंट कए पत्र देलियेर्ह । प्रो बड़ 
प्रसन्न भेलाह तथा विद्यापतिक एक गोतो पढ़ि बजलाह जे ई 
केहन ललित अछि आ संग हि राज लाइब्रे री सँ मुद्रित तथा हस्त 
लिखित पुस्तक से सहायता करबाक आश्वासन देलन्हि । 


परन्तु जल्न हम दरभ 
हुनका प्रत्य मनस्क पाग्मोल । पाछां ज्ञात भेल 
मैथिलीक चेम्नर भए गेल से जानि रो असनतुष्ट छलाह । प्रोहि 
डाम एकटा घटना आग्रोरो घटल। तरोनी निवासी महा 
महोपाध्याय प॑ं० परमेश्वर का श्रो'हू समय में दरभंगा राज 
लाइब्रेरीक पुस्तकाध्यक्ष तथा द्वारपंडित सेहो छलाह एबं 
"मिथिला तत्व विमर्षं नामक हुनक धारावाहिक आख्यात 
मैथिली भाषा में प्रकाशित होइत छलन्हि। हम हुनकेंहि 
संस्कृत निष्ठ मेथिलो प्राध्यापकक हेतु चयन कएल तथा तत्काल 
डेढ़ सय टाका मास एवं छ मासक याद दुइसय टाका मास प्रा 
पश्चात्‌ एक वर्षक उपरान्त गवनमेन्टक्क निहित वेतनमान 
बाक वचत देलियेरह । झो हि समय हुनका मात्र पचौस टाका 
तथा उपाति (भोजनार्थं भ्रशिद्ध अन्न ) राज से भेटत 
छलेन्ह । पंडित जी सहपं कलकत्ता जयबाक हेतु प्रस्तुत भेलाह । 
मुदा महाराजाधिराज सॅ अनुमति सेब प्रावश्यक बुझि हुनका सँ 
निवेदन कपलथिन्ह । महाराजाधिराज पहिनहि से असन्तुष्ट 
छलाहे, ई युनि क्रुद्ध भ$ पंडित जी से पुछलथिन्ह-'संः 


गा पहुँचल त्न एकर प्रतिकूल 
बनेलीक नामें 
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कतेक टाका मासिक वेतन प्रोतय भेटत' तें पंडित जी उत्तर 
देलथिस्टू-'डेढ़ सय टाका । ताहि पर महाराजाधिराज कहल 
धिन्हे-डेड सय टाका मे खाइत-योबेत घरक भाड़ा, काटि साठि 
टाका से वेसो नहि बाबत । आइ घें साठि टाका मासिक वेतन 
अहाँ के प्रहीठाम भेटत तें अहाँ कलकत्त। जुनि जाइ । 

एतवे नहि, आवेश में प्रावि महाराजाधिराज हमर विरुद्ध 
सर झाशुतोध मुखर्जी के एक तारो देलचिन्ह जे $० श्री ब्रजमोहून 
ठाकुर एतय भि हमर द्वार पडित परमेश्वर का के फुसिया 
कए लए जेबाक प्रयास करेत छलाह । ई बात हमरा पाछाँ 
कः महामहिम घाशु बाबू सँ 
लाह प्रपितु 
हास्य करेत बजेत भेलाह--“फी रकम ग्रापनार महाराजा, 
दारभंगार दारपंडित महा महोपाध्याय श्री परमेश्वर झा ? को 
के चो छेते जे ता के ता को भ्रावतो फुसलिये कलकत्तार विश्व 
विद्यालये आतते चेये खिलेत” धा ई कए झो भभाकय हसत. 


कत्ता पहुँचलाक पश्चात्‌ श्रीमान्‌ 


ज्ञात भेल । ग्रो एहि से हमरा पर क्रुद्ध नहि 


भेलाह। 

मह/राजाधिराजक वचत सें पंडितजी को किकत्तैंब्य विमूढ! 
देखि हम कहलियेन्ह जे अने एतहि रहन जाय तथा एक 
लेखक हम नियुक्तक5 दैत छो जे राज लाइब्रेरी सें पुस्तक सभक 
नकल उतारि कलकत्ता पठाबेत रहताह। एतदर्थ अपनेक 
सहानुभूति अपेक्षित प्रछि। पंडितशोक सहयोग हम भेटल 
तथा तीस टाका मासिक वेतन पर एक लेखक नियुक्त कएल । 
ओतय सें विदाभ5 मधुबनी पहुँचलहुँ । मिथिला प्रेस मे डेरा 


[ld 


दए मिथिला मिहिर पत्र मे विज्ञापनक माध्यम से मेथिली 
आषा-भाषी लोकनि के' प्राग्रह तथा अनुरोध कएलियेन्ह जे 
जिनका ग्रोहिठाम मैथिली साहित्यक पुद्रित-प्रमुद्रित हस्तलिखित 
पुस्तक, गीत श्रांदि हो से देथि ग्रथवा नकल करवाक सुविधा 


दरभंगा मंडला 
मैथिली साहित्यक सा 
से मैथिली मे 'उत्तर राम चरित' तथा लोहना कॉलेजक 
प्राचार्य श्रो तेजनाथ ठाफुर (जें कि हमर पित्ती छलाह ) सं 
“गणेश जन्म' भेटल । हम जे मेथिली साहित्यक सामग्री 
एकत्रित कएल ता हि मे कवि कोकिल विद्यापतिक एकटा 'पदावली' 
कवोश्वर चंदा मंबिली रामायण डाक्टर ग्रिम्ररसनक 
मुख्य छल । 
त झादि भेटल छल 
स्मरण मे नहि भरवत 


लालदास 


मेथिली ग्रामर प्रो उमा 
एतदतिरिक्ता कतेको हः 
जकर नाम एतेक दिन बितला 
प्रछि। 

तकर पश्चात्‌ काशी गेलहुँ जतय 'मि। 
इयाम सीधब (दरभंगा) तिवासी म० म० प॑० मुरलीधर का सें 
। झो सभ समाचार सुनि अति प्रसन्त भेलाह 
तथा ताबत्‌ पर्यन्त 'मिधिला मोद' पत्रिकाक प्रकाशित सभ अंक 
हादिक प्रसन्नता व्यक्त करेत उल्लास पूर्वक देलन्हि जाहि से कि 
वाहा मैथिली पाठ्य नियमावली (सिलेयस) प्रस्तुत करबामै 


ve 
बहुतो सहायता भेटल । तदुपरान्त गजहरा (दरभंगा) निवासी 
म० म० पं० जयदेव मिश्र से संपर्क स्थापित कएल तथा 
हुनका से बहुत प्रकारक सहायता भेटल । संगहि धनकौल 
(मुजफ्फरपुर) निवासी स्वर्णपदक विभूषित पं० मुक्तिनाथ झा 
ज्योतिष जे मोहि समय काशीमे छलाह ( जे कि पूणियांक 
वर्तमान अपर समाहर्ता 4० श्री शुमंकर भाक पिता रहथिन्ह ) 
सँ भेंट कएल झो हुनकासँ बहुतो हस्त लिखित लेख सम्बन्धी 
सूचना भेटल । हुतके सङ्ग काशीतरेशक रामनगर 
जाय पण्डित ज्ीवः 


न भग सें 'सुभ्दर संयोग” नामक मेधिली नाटक 
कएल। तत्‌ पश्चात्‌ काशी से इलाहाबाद जा क$ 


म० म० डा० भोगः लहु तथा हुनक 
निर्देशानुसार हुनक ग्राम पाहीटोल ( दरभज्ञा ) पहुँचि, हुनक 
आता श्री गणनाथ यादू सं भेंट कएल तथा हुनक पारिवारिक 
हस्तलिखित भ्रमुद्रित मैथिली गीत सभक संग्रह कएल । 

एहि प्रकारें मैथिलो भाषाक मुद्रित प्राश्नोर हस्तलिखित 
पुस्तक तथा गीत आदि संग्रहित करेत पचही ड्योढ़ीक मिथिला 
राज कुल भूषण शरो तुलापति सिहक भातिज थी गङ्गापति 
सिहके' अंग्रेजी निष्ठ मेषि चयत क$ 
अपन सङ्ग हुनका ल5 कऽ कलकत्ता पहुँचलहुँ प्रा हुनका 
महामहिम ग्राशुवाब से परिचय कराझोल तथा संग्रहीत मुद्रित 
तथा हस्तलिखित पुस्तक लेख आदि सभ देखौलियेन्ह । 

एहि सभ प्रो बहुत प्रसन्न भेलाह तथा मैविली पाठ्यक्रमक 
हेतु मुख्य (प्रिन्सिपल) तथा यौण (सबसिडियरी) दुनु तरहक 


Es 
विद्यार्यीक हेतुक नियमावली ( सिलेबस ) प्रस्तुत करबाक भार 
देलन्हिँ। 

स्चात्‌ कोइलख ( दरभज्ञा ) निवासी प्रगाढ 
भा के संस्कृत निष्ठ मैथिली प्राध्यापक पद पर आसी 


त 


श्री खुदी 
कराझोल गेल । 

एवम्‌ प्रकारे कलकत्ता विश्वविद्यालय मैं. प्राथमिक 
(प्राइमरी) कक्षा सें स्तातकोत्तए ( एम० ए० ) कक्षा घरि 
मैथिलो पठन-पाठनक व्यवस्था सम्पन्न भेल । 

तदुपरान्त बज्ञालफ तऽ कतैको व्यक्ति गरो बिहारक 
दरभङ्गा, मुंगेर, भागलपुरक भनेको व्यक्ति तथा पूणियांक 
श्री केदार चौधरी वकील तथा परवाहा ( पूणियाँ ) निवासी 
श्री माधव मिश्र सेहो मैथिलो मै एम० ए० कएलग्हि । 

एहि सम्बध में ० ० डा० उमेश मिश्रक सुयोग्य वालक 
डा० श्री जयकान्त मिश्र हमरा पत्र देने छाई जे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में मेधिलीक समावेश कोता भेल से लिखल 
म कपन प्रस्तावित पुर 


खराय, जाहि सँ कि तक में श्रोकर 

सल्चिवेश करो । 
पर्नु, कत्तव्य बु 

(प्रचार) करव इष्ट नहि छल, तै हम हुनका पत्रोत्तर नहि 


द सँ कएल गेल प्रपत ई कोः प्रोपगंढा 


देलियेरह । 

किन्तु जखन मुख्य न्यायाधीश शा सतीशचद्र मिश्र 
महोदयक प्रध्यक्षता में पूणिया में हमर अनुपस्थिति में श्री बाबू 
देवनाथ राय प्रभुति द्वारा आयोजित मेधिली साहित्यक गोष्ठी 


में एक प्रशिया निवासो वक्ता जे कि मेविलो स्थापताक दू 
बर्षक वाद मैथिली ल5 एम० ए० उत्तोणं भेल छलाह अपन 
लुटा लेल मिथ्या भाषण दे 
शार टाका संग्रह कण उएह 


करोल 


यु जे व्यक्ति एको 
भाषा सॅ 
ल्हो पीटल 


प्रकारें किनक-किनक सं ई कार्य सुः 
संपन्न भेल । 9 

एहि प्रकारक मिथ्या भा! 
के तड हास्यापद कए 
राजा लोकनिक प्रति समस्त गंथिली भाषा-भाषी कँ भ्रामक 
स्थिति में राखि कृतश्च बनेबाक दुष्प्रयत्न कएलम्हि। 

एहन परिस्थिति गे आब हमर चुप रहब प्राधिक दान 
देनिहार उक्त राजा लोकनिक तथा अन्यान्य साहाय्य कत्ताँ 
लोकनिक प्रति चिर छृतज्ञताक स्थान पर परम कृतघ्नताक 
सूचक होइत । 


प्रयास एवं सुप्रयत 


| महोदय अपना 


दान दैनिहार 


विक 


कारणा भेल जे एतेक दिन यर्यात्‌ ५०-५१ वर्षेक बाद 
॥इ मेथिजो भाषा-भाषोक समक्ष ई विवर संधिध्व'र प्रकाशित 
क नहि प्रत्युत्‌ अनिवार्य बुझना गेल जाहि से 
ल खर तिराकरशा भए जाय 
स्तु-स्थिति से अवगत भए जाधि । 

क विद्यापति पर्वक सुप्रवयर पर 
क रूप में प्रवित 


अस 


र देव आ 


वक्ता द्वारा 


पूणिया ओ मैथिली 


लगभग अछि । लगभग ८०० बः 


ङ्गालमे मिलि गेल । 
मौलसें किछ अधिक छल । बत्तैमान कारी को! 
र सरकार मुङ्गे रमे छण तथा दरः 
१७३२ ई्मे पूरियाँक नवाब 


मिलाए लेल तथा दरभङ्गाक 


५००० वः 


द खाँ पूर्णिमा फौजदार 
लोदी ब्लाक 


हिनक मृत्यु १७५६ 
पूर्ियाँ समृद्विघाली छल । 


ल गुताखरीतक लेखक गुलाम हुँ 
क प्रशंसा कएल अछि। हिंतक 


घास 
छल झो जकर कमान्डरक नाम 


शासस का 


जे अलीवर्दी लॉक 


सेता 


प्रथम कलगटर जानें गुढ 
जेल । भोहिं समयमे झो से 
बेत छलाह। १७ 


खुपरवाइजर 
घरि भारतीः 
रहलाह । राजा देवी सिंह 
एहि बोच अङ्गरेज लोकनि 
प्रयोग कएलेन्हि जाहिसँ प्रजाके' बडे क 


सेन खाँ ते. मुक्तेकंठ्से हि 


तोपक्षाना बड़ उन्नत 


हुँ गणा नगरमे रिषत राभा 
ल्ला छि । सेयद ग्रहमद खाक 
वृर तैनिक प्रशा 

हि अपन मंसिप्रौत भाण. 


[कनि दीद्यानं तामसे कर 
दया एक एहने दोवान छलाह । 
कतेक प्रकारक शासन सम्ब धी 


३ ई०क बादसे रिछ वषे 


साली । सही लालीक 


गक समो 


लेन्हू। तकर फलस्वरूप वङ्गालसँ 
प्राएल । शौकतजंः 


टरक कार्य करेत 


भेलैक । १७७० ई०मे 


४४ 
पराभि भयङ्कर अकाल पड़ल जा हिमे लगभग साधा निवासी 
पञ्चत्वके प्राप्त का १७८६ ई०मे ई कार्नेवालिस 
भारतवर्षक गवनंः 
ज्ञमीन्दार लोकनिके' 


देल 


जाए एवं राजस्व 
हाथमे दए देल जाए । मि हेहो 
चिरस्थायी प्रबन्ध कएल अवस्थाको सागू क 
समयमै मिस्टर एस० हि 
कोलबुक एसिस्टेम्ट कलबटर 
पूर्वहि कहि धुकल छी, 
अधिक छल जाहिमे २००० बगंगोल पर ते रानी 
जमीन्दारी छलेम्हि जनिक मुख्य डूयौढ़ो रातोगंअक समीप 

। लगभग २००० 


तथा मिस्टर 


मील पर महाराज 
[था लगभग १५० वर्गमील पर 
तक जमो सम्पूर्ण धर्मपुर परगना महा 
सुलतानपुर, हवेली, कटिहार श्रादि 
गोस्दारीमे छल । तीरारयारदह 
लगभग तीन चौथाइ 
छ्ल। 
॥० बुकाननक मत अछि जे ओ्रोहि युगमे पू्णियाँ £ 
अधिकांश भागमे कालिदास, मतबोध आदिक रचना 
पुराणादि, लोक मेथिलो भाषामै युनेत छलाह जनिका 
प्रज्ञा नहि छलेन्हि। एहि जि 


दरभङ्ग 


||. 


४६ 


लिखल 'रास-निहार' 'सुदामा चरित' 'दानलीला' प्रादि प्रत्य 
लोक पडत छलाह । मनवोध रचित दानलीला तथा हरिवंश 
जे विशुद्ध मेयिली भाषामे छि तकर पूर्ण प्रचार छल । गीत 
गोविन्दक गीत गा सभक जिल्ला पर छलैक । डा०बुकाननक 
मते मतबोध झो जयदेव दुह मैधिल ब्राह्मण छलाह । एहि 
प्रसङ्गमे श्रीमती राजेश्वरो देवीक लेख 'रमाताच अभिनन्दन 
ग्रस्थ'मे द्रष्टव्य धिक । दरभङ्गाक महाराज माधव सिह ओो 
हनक उत्तराधिकारिग्रो लोकनि ख्याति प्राप्त पण्डित लोफतिकै 
समय-समय पर सम्पादित करेत छलधिन्ह । रानी इन्द्रावती 
एवं हुनक पति राजा इन्द्र नारायण राय तथा राजा रामचन्द्र 
नारायणा राय आदि बिशेष रूपे" एहि जिलागे मैथिल संस्कृतिक 
पोषक छलाह । कतेको पण्डित एवं गुशीजन हितका लोकनिसँ 
[इ । उनेसम एवं बीसम शतकक पूर्वमे बनेली 
परिवार द्वारा मैथिल संस्कृतिक रक्षाक हेतु बहुतो प्रयास कएल 
गेल। कलिकर्ण दानंबीर लोलानन्द सिंह द्वारा गुशीजन 
सतत समाहत होइत रहलाह । हम भैरव दत्त मल्लिकक नाम 
आदर भावें लेव जे बिरस्थायी प्रबन्ध ( एलाक: 
हल्ल्याला) केर पूव पूणियांगे कानूतगोक पद पर प्रतिष्ठित 
तथा जमीन्दार सेहो रहथि। कहल जाइत अछि 
जे प्रो प्रमौ९क निबासी छलाह। हिनके बंशमे १७८६ ई०मे 
हेमन मस्लिक भेल छथि ग्र मल्लिकेजी श्री हरिलाल सिहक 
प्रस्त जा स्टेटक देख-रेख करेत छलचिन्ह । प्रमौर वनेली राज्यक 
एक पट्टीक तिवासस्थान छल। मानिक नन्दन चौधरी एवं 


५७ 
परमातन्द चौधरी देवानन्द चौधरीक सुपुत्र छलाह । ती राखारदह 
स्टेट परमानन्द चौषरीक हिस्सामे तथा श्रसजा स्टेट मानिक 
नन्दन चौघरीक हिस्सामे पड़लेन्हि। बत्तैमान बनैली 
परिवार परमानस्द चौधरीक सम्तान यिकाह । मानिक नन्दनक 
बंशज पछाति निःसन्तान भए गेलबिन्ह। कहवाक तात्पर्य ई 
अछि जे पूशियाँक एक पेध भागमे उपयुक्त श्रीमान्‌ लोकनिक 
द्वारा भोरंगतें गङ्गाकात घरि एवं महा 
कात घरि मैथिल संस्कृतिक पोषण भेल । 

बत्तंमानयुग्रमे मालद्वार स्टेटक जमिन्दार लोकनि तथा 
बनैली एवं श्रीनगरक राजवंश द्वारा मेथिलीक पुरा सेवा भेल 
अछि। राजा कमलानन्द सिह 'सरोज' राजा कालिकानन्द 
सिह, स्व० टंकताच चौधरी श्रादिक द्वारा जे मेथिलीक सेवा 
भेल अछि से प्रविस्मरणीय अछि ।सम्प्रति कुमार तारानन्द 
सिह, कुमार वंद्यनाथ चौधरी भादिक विशिष्ट मेया मैथिलोके* 
प्राप्त भए रहल प्रछि। पं० ब्रजमोहन ठाकुर प्रधिवक्ता 
(पृशियाँ)क नाम हम सगौरव लेउ छौ जनिक सत्प्रयासक 
अभावमे कलकत्ता विश्‍वविद्यालयमे मैथिलीके' स्थान नहि भेटि 
सफेत । हमरालोकनि के" एखनहुँ मेथिली से सम्बद्ध समस्थाक 
समाधान हेतु ठाकुरजीक सत्परामर्श भेटैत रहैत ग्रछि। 
जहानपुरक स्वर्गीय 1० पुथ्यानन्द झा मातृभाषा मैमिज्ञीमे 
अनेक प्रत्यक्ष प्रशायन कएलेन्हि। परबहाक पं» माधव मिश्र 
प्रारम्भहि सें मधिलीक प्रगतिक हेतु अग्रगण्य रहलाह अछि । 


स्वर्गीय पं० शिवानम्द चौधरीक कपाल-कुडलाक मैथिली 


छ प्रसिद्धि प्राप्त कएलक । स्व० कुमार गज्जानन्द 
सहक मैथिली-सेवा स्तुत्य प्रछि । हितक कृति सम्पूर्ण मेथिली- 
गतमे प्रसिद्ध प्रचि । धमदाहा निवासी डा० जगदीशचन्द्र 
हालहिमे 'सात समुद्रपार' पुस्तक प्रकाशित भेल प्रछि 
मे मेथिलीमे यात्रा-विषयक साहित्यक पूत्ति कएलक अछि । 
डा» झा एकर अतिरिक्तो बहुत किछ कार्य मेथिलोक हेतु कएल 
अछि । डा० विश्वेश्वर मिश्र तथा प्रो» जगदीश मिश्र यद्यपि 
गा निवासी थिकाह तथापि हिनका लोकनिक कार्यस्थल तै 
पूरछियां प्रछि। ई दुनू गोटे 


द्र 


श्री इस्द्रान 
श्र विभूतिनाथ पाठः हा (पंजीकार), वं 
राजेन्द्र भा (धमदाहा), श्री कमलआनन्द श्रोमतो राजेश्वरी 
देवी (घधमेपत्नो पं० विद्यान जिला अभियन्त।, जिला 
परिषद पूर्णियाँ), पं० उमाकान्त का 'बंधु', श्री देवनाथ राय, 
श्रो उपेत्द्रमिश्च 'नलिन, श्री जगदोश मिश्र 'प्रशान्त', स्व० प॑७ 
लक्ष्मोताथ मिश्र, स्व० कृष्णमोहत झा 'कृष्ण', पंज महावीर 
हा (रहिपुरा), पं० कामेश्वर झा (सुलसेना), १० घनश्याम 
मिश्च, श्री मधुकर गंगाधर, श्री ब्रह्मातन्द त्रिवेदी, श्री वेचनाथ 
चन्द, श्री मेदलो प्रसाद सिंह 'मेदनी , स्व० गोबिन्द शुक्ल, 
श्री योगेन्द्र कलाकार, श्री अमोघ नारायण झा 'भ्रमोष', 
श्री अनिरुद्ध का, श्री कपिलेश्वर झा, श्री कुमुदधारी चौधरी 


५९ 


“पिनाक', बिद्यालङ्कार श्रौ उप्रानन्द झा (सुखसेना) श्री अभय 
नाथ मिश्र (कटिहार), पं० निधिताथ भा, पं० कीर्त्यानन्द राय 
प्रादि विद्वान मैथिलोक हेतु प्रेरणाक स्रोत रहलाह अछि । 
धमदाहा निवासी रबीख्द्रजी एक अद्भुत प्रतिभा लए माँ 
मैथिलौक सेवा कए रहल छवि । प्राइ सम्पूर्ण मिविलामे 
हिनक मशोगान भए रहल अछि। पूर्णियाँ भे विद्यापति- 
वर्वेक अवक्षर पर यात्रीजी हिनका 'ग्रभिनव विद्यापति'क संज्चासँ 
विभूषित बाएल । 


4० शुभंकर काजी, अपर समाहता यद्यपि परब निवासी 


नहि खचि, 


रहलाह घ्रछि। 
पट विद्वान छि प्रो मैथिः 
पति गोष्ठीक 


ना करैत खि । प्रशिया में कि 
प्रेस्शाक स्वख्प भेल आ हि 


जन्म हितके 
कारणें हमरा 

मताए र 

बाढ १६६६ ६० सताग्रोल बि 
समुपस्थित विद्वान इ 

एकर प्रतिरिक्तो अ 
मैथित्र-मैथिली मे संलग्न छथि परन्तु 
कनिका उल्लेख नहि कए सकलहुँ अछि । 


नवश इम 


= प्राचां मदनेश्वर सिश्र 


